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भ्र अन्लमड दशस 


( हिन्दी कन्यमें | 
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म्र अतगइदग्रा यूर 
दिन्दी काव्यम्‌ क्यो! 
प्रिय पौटकमसा | 


जव त्क किसी भी शास्त्र, ग्रन्थ ण्व साहिव्य फरो हम श्रपसी 
भाषामे नही जाने प्ते तवत्तकवेव्रलश्रष्यश्रदधाग्रौरस्टीके 
ग्राघार पर भनेही उनका पाटत्रिया जाय पर्‌ विना उसके ममं 
की समभ हम उसकी व।स्तविकता सं दूर दही रगे । भ्रत' इने 
श्रागसा की भ्रव हिन्दी साहित्य मे लाकर साधारण से साधारण 
मनुष्य त्मेमी लाभे उठमैका प्रवसरे दिया जाय, यह प्रम 
ग्रावश्यकृ टो गयाहि। 

श्री भक्तामर कन्पाणमन्दिर, पुच्छिस्मुण व प्रमेकस्तोच्रोका 
हिन्दी कान्यमे अ्रतुव्रदि करन पर्‌ समाजने उसे जिस म्रादर 
भव से श्रपनाया ह एव श्रव तक हजारो प्रतिमे योद्धप जने पर 
जिनक्भे निरन्तर माग प्रा ग्हौरहै, यही हमारी इम दूर्दशिता 
का जीता जागता प्रमाण व दमक उपयोगिता का सही नमन) है 

ध्री गुलाव चोपीमो मे २५ वोलतके योनडोकी काव्यमे 
रचना करके जा एक नया मोडलिय। ह चहमभी प्राणान ग्रधि 
सफन वना एव भ्राज भी उसकर सर्वर मागहै। 

समाज कीड्म ग्रादर भावना कौोही ध्यानम रखकर 
श्री ग्रन्तगटदणा मूत्र की हिन्दी काव्यमे रचना करने का माह 
कियाहै, हमे राशा रै्हमारे पाठक वन्दे इसकी उपयोनीता को 
सध्यमेगर्पक्र दी इसका पठनं पाठन करगे प्वटमरी तटिपो 
कैः लपे हमे काग-दशेन करके भविप्य के निये चेतना प्रदामं कर 
हमारे सहायक वनेगे | 


(२) 


श्रनेक कठिन परिस्थितिमो के कारः इसको प्रकाषनभी 
देरी से हभ्रा, जल्दिमें हुम्रा एव प्रफ सशोधन व सम्पादनमें 
भी प्रमाद रह गया दै इन सारी चटियो के साथ ब्रापके कर- 
कमलो मे "फूल सारू पाकंडीः रखते हृएश्राशा हँ श्राप ग्रपनायेमे, 
साहस दगे ताकि श्रागामी रचनाश्राके लिए हमारा प्रयास जागी 
रहे एव हम श्रवकी वारं श्रधिक से अ्रधिक्र सतकता के साव प्रपनी 
तेवाये सही रूपमे दे सके! 


इम ग्रतगड्दशा सूव्रका वाचन पयुपण षवे के श्राठ 
दिनोमे निण्चितिस्पमेहोताहीदै। भ्रत श्राप स्वयभी करं 
सकंग, विराजित सन्तो स मून सकेगे तथा जिस ग्राम, नगर में 
सन्तो के चातुर्मासनहीहोतो व्हा की जनत्ता भी बडी सरलता 
के साथ इसका वाचन करके घमं लाभे सकेगी, इसी प्राणा 
रीर सद्प्र रणा के माथ-- 
न. > = (म 


न ज्यात्‌ ` 





जेन ज्योति के सद्‌-सस्थापकः-- 








जेन जगत के चमकते सितारे 
समाजभृषण धमंप्रेमी, उदारहृदय 





जेनरत्न, समाजभूषण्‌, धर्मपययण्‌, उदाग्ह्दय, 
धमेवीर्‌ सेठ स्वरुपचन्दजी सा. तालेरा, व्यावर्‌ 


प्न का ॥ 
। ~ ५ 
यत्निप्र-परियय 

व्योचरकै प्रमुलं एव पुप्रसिद्र श्रीमन्त ' सेटे स्वर्पंचन्दजी 
त्ते से जिसनै एवारिमो भेट की, वहे श्रपने जीवेत्र मे कभी 
नही भूत सकता, यहो सेठ साऽ के श्रट्रं प्रम्‌, . स्वगत सत्कारं 
वे वारस्य भावना कौ श्र॑पनी निजो विशेषता ह । 

श्रापका जन्म सन १६८८ मे भवरों (मारवाड) में हुम्रा) 
ग्रपने पिताश्री कूनरामततजो कीच चया मे वाद्यकाल युक्त 
पूवक व्यंत्तीत केर भ्राप ' सम १६९५६ मे व्यावंर पारे एषं येही 
विंचाच्यर्येने प्रारम्भं किया । शिक्त को भ्रोर विहेष रुचि च होर 
के करर श्रापने कद वपे 'वाद हौ नौकरी करलो श्रौर ध्यापीरिकं 
क्षेत्र करौ विशेष जनकाप्टो कने मे दिलचस्पी रली ? संन १९१८ 
मे ग्रंपतेःङंनं का व्यापार ` शुर किया । भाग्यंने श्रापकी साथ 
दिया; लक्ष्मीं ने श्रेपको वरद हाथो सेवसाश्रौर इसं प्रेकोरि श्राप 
ग्राशातोतं सफलता प्राप्त की 1 बम्ब से श्रापने वेड पैमाने पर 
ऊन कां कारोवार बढाया ग्रौरं भोरत ही नही. विलायतोमे भी 
श्रपनी प्रमाणिकता ग्रौर्‌ कायै कुशलताको छाप जमाई इतं 
प्रकारं लाखो की सम्पत्ति का उपार्जन करग्राप पूणं नभवंशालो 
चनें । । अ 

स्वर्गाय जेत दिवाफर गरु चीयमेलंजीं मत सा० केग्रापि परम 
भक्ते हं । गुरदेव क प्रति प्रापो प्रमाद श्रद्ध एव श्रद्द स्नेह था 
घम.गरु के प्रति प्रपनी सच्ची श्रद्धा क परिचय, म्पे धोमिकं 
व सौमोजिकं क्षेत्रं मेःविश्चाले हृव्य से लक्षमौ को सदुपभौश कर 
सम्योभ्रोको उचो उठने एव धमर प्र्वार' कतै र पर्ण 
सर्टुधीग दिया जो यम र्‌ तकं सदेवर्चिश्स्मरसीय रहेगा। 


सेठ स्वरूपचन्दजी तालेरा 


नर वा भावी श्रीमंत हेः ओर हदय के चडे उदार 
० 
तिस ससं कर लिन्के जीवनम भरे दए है वं विचार 
५ 14. ५... (८ अ क + 9 ० धग 
दवीयिमान मढदीरखा मके नी विपदाओं म 
1८", ८. ८ ०.८.८५. ८.4.८4. 


तर्द किया टृक्ष्मी ने अवक खेल रदे सम्पदा म; 
^ भ 1 


यवि िनागम मे जिनकी अति, खव दीं कर रटे धमं प्रचार, 
१५१". १ ८०.०.1८ ५२.८२०. 


पतप रदी है जिनके योग से ऊई सम्थाये उसे. वार 

"प" 2.०५... 

नंग सम निर्मल मन जिनक! स्खते सदा सत्य व्यवहार, 

। थय र जवन पज 
या याल जनदित सेवा मे। तन मन्‌ धन्‌ करवै न्योद्धावर ।, 
नय ८ (५०4००५०4... १ 


सविन वड सादगी सय दहै, नदी किसी से खार्‌ किया। 


54.०4.1८५ ५1.1०. ८५ २०.८५१ 


त तं मात आंर अपने कट का जिनमे गोरच वदा दिया) 
~ "८-2-००." ००५" ८५41०५75 ज २५ ८८ 4, 


रपि वे खूच दी खा्वा धमं का, यही भावना रखते हस, 

92 अक 11 
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० ॥ च न्‌ 3 
श्र अलमडढ दशा बु् 

# =. 

( हिन्दी काव्यमे) 
दोदा-- 
शास॒नपति श्री वीर जिन, प्रणम्‌ वार्‌ हजार 
चाथे आरे अवतरे, अपतर्विणी मरार ॥ 
"---अ‰=~ 
च तजं-रयेश्याम ४्ञ् 

ध्री महावीर के समय मे एक, चम्पानगरी सुखकारी थी; 
प्रौपपातिक सूत्र मे वतलाया,वो देवो की प्यारी थौ 1 
उस नगरी के ईशान कौोण मे, यक्षायतन एक भ्रति प्रियया, 
पूरणं भद्र था नाम जहा, वनखण्ड भौ सुन्दर रमणीय था॥ 
जहा कोरणिकं राजा राज्य करे, जो प्रभावशाली महेन्था 
मेर ममान था शक्तिमान, जनं २ कीं प्रियं नरेद्ध था 
जसे मह्‌ हिमवान शिखर, मर्यादा लोक कौ रखता दै, 
वसे ही राजा स्वय प्रजा के, नियम का बन्धन करता है॥ 
महामलय शिव्र का पवन सदा, चहु ग्रोर सुगन्धि फटता, 
उस ही प्रकार नरेश्वर की, यश कीत्ति सारा जग गात्ता। 
मेरू सम रहता श्रडिग सदा, करन्यि मार्गे कं पालन मे, 
देवो मे जसे इन्द्र बडा राजा महान मारे जनमे 


[२। 
ठोहा-उमो दी काज्ञ उष नगर मे, प्रार्थ उमां स्वामी । 
शिष्य धाचिमो साथ में, विचरत ग्रामो प्राम ॥ 
पूरोमद्र दउद्रान मे, श्रा हरे स्रण्गार | 


सुन प्रये द ङो, नगरी ठे नरना ॥ 
> तज-राघेश्याम भ 


दशन कर जनता प्रसन्न हुई, श्रौर धमं कथा मुन लौट गई, 
उस समय सुवर्मा स्वामी के, एक प्रमुख शिष्य प्रति भ्रनुग्रई्‌। 

काण्यप गोत्र कं उजिप्रारे, श्री जम्बू स्वामौ नामी, 
भर यौवन मे सयम लीना, जो मोक्ष मार्गे त्ननृगामी ये । 
श्री गुरदेव के चरणो मे, जम्बू , एक ये ्रजं धरी, 
वर्तमान शासन में वीरने, जेन धर्मं की रादि करी। 
साधु साध्वी श्रावक श्राविका) चार तीर्थे को रथापन करं, 
यावत्‌ सिद्धि गतिको पहुचे, जो श्रनन्तन्ञानकेये सागर । 
वीर ने उपासक दशा सूत्र, के सातवें श्रग मं फरमाया, 
ग्रानन्द कामदेवादि दसं, जिनं चआवकं का वणन भ्राया। 
वौ सूना प्रापकेम्‌खसे प्रभू. म्‌मकोभी वडा श्रानन्द श्राया, 
ग्रव भ्रौर सुन्‌ घ्रागे भी कुछ, इसलिये श्रजं एकं गरूराया । 
ग्रन्तगड दणाग त्रपठ्वा अग, हप्र म्‌े तरव फरमावो, 
श्री वीरनेक्या दर्णाया ठै, केर कृपा म्‌भंसव वतवाग्रो ॥ 


ोदा-प्रवल भा लघ भिष्य के श्रोज्ञे सुधर्मा स्वापी । 
श्राठ वर्गं जिसमे कहे, शअन्तगड्धशा ह नाम ॥ 
प्रध्ययन पहले वगे मे,, है क्रितते गुरूरय । 
दस श्रघ्ययन इसमे कटे, सुनो जम्ब | चितल्लाय ॥ 


| ३ ] 


3 तज-रधेश्याम ¢= 


पहने गौतम दूते समुद्र, तीजे सागर चौथे गम्भीर, 
पचम स्थिमि+ च्रं हे म्रवल,च्रीरं सतवेश्री कंम्पिल गुणधोर। 
ग्राठवे श्रक्षोभ नवमे प्रेसेनजित श्ररं दस्वे है विष्ण कुमार, 
जम्बू पूद्धे प्रवर प्रभू वताग्रो, पहले भ्रव्ययन का श्रधिकरार। 


४ -- प्रथम अरघ्यवयन - 


पहेले श्रध्ययन मं है जम्बू, ? गौतम का जीवन वतलाया, 
मै भी तुमको समाता ह, जिस तरह प्रभ ने दरसाया) 
इस प्रवस्प्िणी कालम ही, श्रारं इस ही म्रन्तिमि ्रारेम, 
वादसवे श्री भररिष्ट नेमि, विचरत भू मण्डल सारे मं। 
सौराष्ट देश को राजधानी, उस्र समय द्वारिकानगरो व) 
वारह्‌ योजन की लम्बी थी, चौडी नौ योजन जवरी थी। 
उसको कूवर ने स्वय ्रति. वुद्धि कौशल से वनवा, 
जिसके परकीटे वने हये थे, स्वणमयी चहुं दिश माई। 
इन्द्र, नील, वैद्यं श्रादि, मणियो के कगूरे प्रियकारी, 
नगरी की शोभा श्रनुपम थी, प्रलकापुरी के सहश भारी। 
थे नगर निवासी सुखी वहत, ्रमुदित हरषि ऋ्रीडा करारी, 
ग्रामोद प्रमोद के साधन से, नगरी की छवि थी अरति न्यारी। 
दशैकं के मन को ह्रलेती, जो देव लोक उशिहारिकाथो, 
सर्वोत्तम श्रौरं असाधारण, दे दोप्यमान द्वारिका थी 
नगरी के उत्तर पूवं मे, था पवेत रैवतकं भारी, 
नन्दन वन था उद्यान जहा, सूत्रा मं महिमा ठै जारी। 
प्राचीन था यक्षायतन एक, सुर प्रिय यक्षका प्याराथां 

वन खण्ड से धिर। हु्रा जहा पर, एक श्रशोक वृक्ष भी न्यारा था। 
उस द्वारिका नगरौ के स्वामी) श्रो कृष्ण ये वासुदेव नामौ 


[४ 


महा हिमवान्‌ शिखर जैसे, मर्यादा पालक गुखवामो) 
सम्‌ द्र विजय समे दस दशाट्‌ं महावीर पाच वलदेव जहा 
यै साडे तान करोड प्रिव, प्रयम्न श्रादि कुमार वहा। 
वो साम्वमे साठ हजार गरः णव से पराजिन नही हीते 
सेना तियो ऊ श्रघीनतामे, छप्न हजार संलिक सोहे, 
वर सेनादि कात्र कुशल, इक्फीस हनरं थे वीर वड, 
उग्रसेन सम सोलह सहस्त्र, हाजिर मो राजा रहते खडे) 
स्क्पएसी श्रादि सोलह हजार, यो रसिया जिनके प्रियकारी 
ग्रौर चौसठकनामं प्रवीण, थी जहा ्रनेकं गरिकराये न्यारी । 
य्जं॑कौति णाली नागरिक, ये, सेठ सेनापति साथे वाह, 
सीमान्त राजा नगरी रक्षक, श्रौर वडेर थे नगर भह! 
भन्तक्षेव के तीन खण्ड मे, जिनको ग्राण सहु लाज घरे, 
एर हीप्रतापौ श्री कृष्ण जी, एकं छत्र जहा राज करे । 
टोहउस दी द्वारिका नभर में, राजा रहते ए; 
ग्रन्धक वृष्णि रतिं बली, रखे सत्य गी रेक । 
महारानी प्रिय शर्ी, अति सुन्दर गमयन्त, 
उत्तम लक्ण॒ युक्त थी; मवही लघ हरयन्त ॥ 


| & तज ~राधेश्यामं 4 


एक समय धारिणी महारानी, उत्तम शय्या परसोई्‌ थी, 
कुलं जगी हह थी मन ही मन, भ्रीर कुष्ठं निद्राम होई थौ। 
णुभ स्छप्तं एक्‌ देवा उसने, भट जागृत हौकर्‌ उठ म्राईु, 
राजा कं पाञ्च भट प्राक्रर के वो स्वन्तं मनाया सृखदाई। 
णुभ फन चत्तलाया स्व्प्ते का, रमनौने हप सेमरघं लिया, 
फिर यथा समय रानौने एकत, सुन्दर वालक को जन्म दिवा| 
वाल्य कार वीता सुख म, फिर केना वहुलर सिखलाई, 
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प्राठः राज्य कन्याये जिनको, यौर्वेन वय मे परणाई। 
भगवती सूत्र मे महावल के वैभव का जो वरेन श्राया, 
उतही प्रकार इम गौतमे, भोगो का सव साधन पाया। 
ग्राठ प्राठ कोटि सुवणं, चादी की चीजं ग्रति भारी, 
दहेज मे सव ही वस्तु थी, श्राठ श्राठं न्यारी न्यारी, 
दोहा-उस हौ, न्त उस समय मे, चछण्ष्टिनेमि सगवान्‌, 
धम पप्ररतक्र जो हुए, उस युग के दरम्यान | 
विचरत श्रये द्वारिका) रन्दन भरन उद्यान), 
संग्नरं आ सेवा कर, कथा सुने धर ध्यान ॥ 
ञः तञे-राधेश्याम <= 
भवन पति श्रौर वाणव्यन्तर, ज्योत्तिपी वैमानिक श्राये थे, 
नरन।री श्रौर तियेन्व भी थे, सव कथाम ध्यान लगाये थे। 
श्रौ कष्ण जी पहुचे मर्हलो से, गौत्तम भो युनकर हर्पाया , 
जाता सूत्र मे मेघकेवर सम, धमे कंथा सुनने भ्राया। 
भगवन्‌ की वाणी सुन करके, वैराग्य भाव हदय छाया, 
गौतम ने प्रभू के समीप भ्रा, श्रपने भावो को दरसाया। 
मे मात पिता की भ्राजा लू, तव दीक्षादे उपकरार्‌ घरी, 
भगवन्‌ ने त्रत ही फरमोया, जिस्म सुख हो वही शीघ्र कंरो। 
वहा से चल भ्राये महलो मे, फिर मातत पिता को वत्तलाया, 
प्रभू वाणी सुन वेराग्य हुख्र), मै प्राज्ञा लेने कौ प्राया । 
सुनकर धारिणी श्रतिदखीहुरई, एकम्माह भरो मूर्छा श्राई, 
ज्ञाता सूत्र ऊ मेघकवर सम, सारी लोला दरषाई। 
गोतम ने बहुत ही समाया, जीवन क्षणभगुर चतलाया , 
ससारो सुख सव नष्वर है, ्रौर भूटीदै जगकी माया । 
इस तन्ह्‌ प्रेम से समभा के, सारे वैभव को छोड दिया, 


| £ ] 


फिर नेमि नाव के समपौप श्रा, गौतम ने सयम भार लिया। 
नि्गेन्य वचन पर्‌ श्रद्धा को, इरया नापा का घ्यान रखा, 
सावद्य निरवद्य योग समभा, भ्रोवण्यकदं प्रग ग्यारह लखा) 
उपवान वेला तेला, चोला, भ्रघमाम मासि खमणा कौन) 
तपस्ण मेतनको लगादिवा, प्रर म्रात्म भव मे लीन वने। 
दोहा-नगर दारि से पवा, प्रभू ने पद परिहार , 
दश विदश विचरण स्यि, क्व शिष्य परिवार | 
एक समय श्री नेमि प्रभू, ठेठे थे पिणवार , 
फर अजन एक माव सं, श्री मातम अ्रफगार ॥ 
च्च तजे--राधेश्याम ४५ 
ग्रादक्षिस प्रदक्षिण तीन वार, करफे प्रभू करा वन्दन कोना, 
फिर विनय भाव ये प्रपने मन ङे भावोकोयू कह दीना। 
हे प्रभा अक्त हो त्रापक्तौ तो, भिक्लु पडिमा स्वीकार करू , 
जिममेनुखलो नैसाहीकरो,शुभकामकी शीघ्ही करौ शुरू 
प्रात्ता पा हपित हौ यौतम, पहले सम्यक्‌ श्रराधन किया। 
जिस प्रकार स्कन्दक मुनिवर का, भगवती सूत्रमे हाल दिया। 
यक्त नी रह्‌ गणरत्न सवत्सर तपको भी पूरणं कीना, 
ए्ूजय पवत पर प्च, स्कन्द भ्यू हो ब्रत लीना) 
वारह वप दीक्षा पाली, मासिक सनलखना धार सुवे, 
कर्मा को सपाकर श्रौ गौतम, फिर सिद्ध वद्ध प्रौर मुक्त हुये । 
टोह्ा-मुघ्रमा स्वामी कटे, मुन जम्बु धर ध्यान, 
माल्यति ऋ प्रप्त जा, मदाचार भगवान | 
प्रेम ग्रघ्ययरन म ङा, जिनने सा मार; 
गदी दरसाया हं तुम्द्‌, मातम ऊ श्रधिङ्रार ॥ 


[ ७। 


--; तज- रपरे्याम :- 


दसो तरहदे जम्बू तुम; बवाक्रौ कै नौ अरघ्ययन जानी, 
नामसेहै स श्रलग-ग्रलग पर क्रिया से एक ही मानो) 
उन्ही श्रन्यक वृष्णि राजा, ्रौरं धारिणी केनौ नन्दनहै 

मव इमो तरह वैरागी ह्ये, सव हीकाएक सा व्रणेन दहे। 
समद्र कमार, सगार कुमार, तीजे गम्भीर वर जानौ 

स्तिमित, श्रचल ग्रौर कसम्पिल जी, सातवे शरक्षोभ्‌ कर वर मानो । 
प्रसेन चित्त है श्रस्वे ग्रौर, नवमे हश्री विष्ख कुमार 

लेप नौ श्रध्ययनमे अम्तु, इन नोहौका सारा श्रधिकार।, 
पहिले गौतम श्रौर क्षेषये नौ,यो दस श्रव्ययन वत्तलंयि हे, 
प्रन्तगड दशा > प्रथम वर्गं मे, यही भेव दरशये हें। 


-- द्वितीय वम -- 
टोह-स्वामी धमां से कटे, श्री जम्ब श्रणमारं 
भरी युख से मने सुना, प्रथम वणं अधिकार | 
ग्रव्॒मे दुसरे वगं का, सुनना चाहं सार। 
श्री पीर नेक्या कहा, फएरमाश्रो फरतार।) 
चः त्ज-राधेश्णम == 


स्वामी सुधर्मा फए़रमावे, जस्त ते भी कट चित्त दीना, 
दुसरे वये मे भ्राठ अध्ययन क, प्रभ्रुते प्रतिपादन कौन!! 
ग्ररिष्ठ नेमि भगवान ही जव, टहारिका भे चिचरते घे 

महा प्रतापौ ग्रन्धक वृष्णि, राजा एक जहा रहते थे 
धारिणी नाम कीरानी थी, उनके ही सार कवेर नामी, 
जो धर्मवीरं गृणखशानी भ्रौर, सव हीथे घर्मे कै श्रतगामी। 
प्रक्षोभे, सागर, समुद्रं श्रौर, हिमवान, श्रचल पाचवेः मानो, 
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धरण दद्रु सातये पूरण, श्रीरं श्रभिचन्द म्राठ्वं जानो। 
प्रयम वम म जम््‌ जी, गौतमादि दस श्रध्ययन श्रये, 
वसे इन श्राठ कुमारो के, ये च्राठ टी इृध्ययन दरसधये, 
जे उन दस ही कमारो ने, तपजप सयम केरसलीने); 
यद टी इन श्राठो ने करकं, कम शन्न को वेण कीने। 
सोलह वर्प सयम पाला, फिर शत्रुजय पवत पर्‌ जा, 
षके मास॒ सलेखना करके, सिद्ध वृद्ध हूय मृत्ति षा। 
पटने वग के दस कुमार, भ्रौर दूसरे वर्गं ॒श्राठ मानो, 
एकं री माताके दै ए लाल, ये श्रह्रारहं भाई जानो। 
ग्रक्ोम भ्रादि ये ग्राठ अ्रघ्ययन को, दूसरे वगे मे वतखाया, 
श्री वीर ने जसा कहाहै जग्नुः वंमादही तुमको दरसाया॥ 
स= 
व ए 
--- ततिय वगें -- 
( क ्, ५ = 
दोदा-जम्ब कह कर सोडफे) कृपाकर हं स्वमी) 
#\ ¢ भ, व 

भाव तोयर वगं फे, फएरमामरो गुणधामी ॥ 

सुधमा स्वामी फे; सुनो जम्ब चितक्लाय | 

प्रग श्रार त्रिय वग म, हें तेरह अध्याय | 

> तज -रधेश्याम < 


श्रणीय सेन, अनन्त सेन, तीजे श्रजित ग्रति प्रियकारी, 
प्रनिहत रिपु, रौर देवसेन, श्री णत्रू सेन, सारण भारी) 
भ्रस्विं गज नन्रमे नुमूस, मरौर दवे दुमुस गुणधारी, 
ग्यारिटवं कूपकं वारटव दासक, तेग्हृवं श्रनादृष्टी जारी । 
जम्बु कदू ह्‌ नाय ¶ चत्तात्रो, पहते प्रव्ययन का श्रधिकार्‌, 
श्रौ श्रणौयमेनकृवर ने कंसे,कियादै उस्र जगसे उद्धार | 


[ ६) 


म दावात सयम -सप्यु, निरय मवमे भी मार + 
पतन पनम सग्वस न्रा नत [श्ट म मिम ठाज। 
त्य मनोत, दषेन पता ४, पवणन स्वम्‌ क पानः 
परीत्यै प्रोमा यनम सत्यु, लिकद्ये = रा उदयत्‌ । 


न्म ममि कृ मायादि म द दमो म न्ता पा 
भव प्री शल्क, चय तदै नि द्रण {श} 


01 ष) उम्‌ द्रिदनन), रो स्प श्ीर त्रि मुभा 
५11, > 7 २२१ १य४ग्‌ ध, पग २५ ए इदम स्र] 
6 । 
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धानि धाय सतय पुषे सौ, परति पान्न दन्ती पी, 
ष, रन्न, सथ्य न, वारदु ग्माम 77 भो 
सप प्रध्फि मूष मे उना, देर पलियि ग्म्य वा ्यतनर, 
म्न गन्म प्रमि स्म) त मनोमय गन्त र 
प यमययूमता) मरद्ध म्व म सनाद. 
प भृथ, एन भयर पौ पणे बटन 
न भैः # + ॥ 
द-प क रप्र २८, पलायाय द प्रान, 
शिला ननम येः मीर सनन्य याम 
प्ल्पिति तय दयप, मषा कन्व क सा+, 


सृदजष्धा दरत्‌ कर, मन्‌ि पनां कम्य 1 


॥ । ॥ ,1 
=<. 1 4 +^ 2 {+ #र~4 
[१ ' अक  +* "५" 3 । >. + भ-५ ^ {4 ५ ह, (ह 4 ५ १ * 
{ 4 { 4 9 8: १५ १४ ५ नी ५४ (1 गै क ¡ कि । । & | 
1 श्व 1 
{८५1१ ५१ ५ ४€ ग { . 
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भगवती सूत्र मे महावनका, जिस तरह सेवर्णनञ्रायारै 
उमी तरह से ऋद्धि मिली, वैसा ही सव सख पायाद) 
मद्लो म निरन्तर वजे मृदग, वत्तीस रमीरिया भी वलिहार, 
पुण्यो पाजितत मनप्य सम्बन्धी, भोगोको वह्‌ भोगे अ्रपार। 
उसहीकाल उमस्मयमे श्रये, भ्रष्ट नेमि भगवान बहा, 
मद्धिलपुर के वाहूर ही विरजे श्री वन था उद्यान जहा 
ग्रयग्रहु तेकर विचरते थे जो, नित मर्यादा के ्रनसार, 
धर्म कथा, दन हित भ्रा रहे, नगरी के सारे नरनार)। 
जन मम दाय कोलाहल सुन, श्री भ्रणीय सेनमभी हुये तयार, 
गोतम कुमार कै समान ही, महलोसे श्राये कथा मकार । 
भगवन्‌ की बाणी मुन कर के, ठीराग्य चद द्योडा ससार, 
मात पिता कोग्मन्ञा ने) धरी श्रणीर सेनं वन गये अ्रणागार । 
गतम कुमारं के समान ही, इनने भी ज्ञानोपा्जन किया, 
सामायिकश्नादि चवदटपूर्नका, ओर मौ ज्यादा प्रघ्ययन किया) 
वोम वपं दीक्षा पानी; फिर शव.जय पवेत पर जा, 
माम सतखना सदित्त सिद्ध श्रीरं बुद्ध; मक्त हुये केम खपा। 
तीसरा वर्गं पूता प्रव्ययन, श्री ग्रणीय सेन कादरसाया 

स्वामी नवमां कहेहि जम्ब्रु, भ्रमुने कहा सो वतलाया। 


दोदा--ग्रणौपसेन ममान ही, त्रागे पांच श्रध्ययन । 
ग्रन्ननसेन, ग्रजितततेन, अनिहत श्प, देवसेन ॥ 
णात्‌ सेन हे पचर, ये सव्र मिल छह भ्रात । 
श्री नागक् पत्र थे. युक्स केशथ्ग जात॥ 
यत्तीस कोड की सम्पद], समके सहु सुख चैन | 
याणी सुन मव त्यागङ्र, वन गये साधु जन ॥ 


(११) 


तीस वपं दी््‌। परली, चउटदह पूं ज्ञान । 
एक माम संहेसना, पादा पद निवन ॥ 
वर्ग तीसरा छह त्र्ययन, पृण हये यों जान । 
लभ्य के अव सातां, रमा मगरोन ।\ 


© क 
‡# तञं--राधर्याम # 

स्वामो सुधर्मा कहै सात्तवा, अ्रघ्ययन श्रव वतसाता ह, 
जोश्रीवीर न फरमाया, वही श्रा+ तुम्हे दर्सत्त ह। 
उसी ही काल उस समय मे जम्बू, दारिका नगरी सु कारी , 
वसुदेव ये राजा जहा, श्रौर रानी धारितो गु णधारी । 
सुख सैया पर सोये एक दिन, रानी करो मिह्‌ स्वप्न ग्राया 
प्रौर गभे काल पूरा होने पर, सुन्दर पत्र रत्न जया । 
सारण कुमार दिया नाम पत्र का, वहत्तर कलाय सिखल1ई , 
यौवन चय मे मात पिता ने, योग्य कन्या भी परणाई। 
पचास करोड सोनैया जिनके, कन्यादान मे प्राया रा 

श्री श्ररिष्टनेमिकी वाणी सुनकर, सव वेभव छिटकाया धा । 
सारण क्रेमार ने दीक्षा ले, चवदहु पूवे का तान किया, 
वीस वपं दीक्षा पाली, तप जप सयम मे ध्यान दिया। 
गौतम कृमार की तरह ही सारण, शन्नुजय पवत परजा, 
एकं मास॒ सतेखना करके, सिद्ध वृद्ध हुये सक्ति पा॥! 


दोहा--वर्भं तीसरे कै हुये, श्रष्ययन सात समाप्त 
जम्ब फे श्रव आटा) एरमाओरो जगनाथ । 
स्वामी सुधरमां यू" कटे, सुनो जम्बू वितलाय , 
द्यति र "चक वणेन कटा, आये अध्ययन मय 
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च तज--राधेश्याम £ 
वन्दभ करके द हो मुनिवर फिर सहरनास्र वन वाहिर श्रा, 
षटोदो मुनि के कर तीन सघाड, पहुचे हारिका नगरीजा। 
शीत्रता रहति चपलता रहित, न लाभालाभ की चिन्ता, 
सम्प्रान्ति रहति, उद्रग रहित, भावो मे भ्रति निर्मलतारै) 
ऊच नीच मध्यम दुल से, तिर्दोप श्राहार को लाने मे, 
एकं सघाडा जा पहृचा, फिर, सीधा राज घराने मे। 
वसुदेव की रानी देवकीने, जवे देखा श्राये मुनिरारई, 
ग्रास्न से उठकर साप्त श्राठ, धर कदम सामने फट ्राई। 
है धन्य भ्राज मेरे घर पर, ये सन्त पधारे सुखदाई, 
सन्तुष्ट चित भ्रानन्दिति हो, वो श्रन्तकेरण से ह्रषाई, 
मन मे भ्रत्यन्त प्रसन्नताथी श्रीर प्रम भावे था उर माई 
फिर विघी पूर्वक वन्दन कर, मृनियो को रसोई घर लाई, 
वहा सिंहं केसरी मोदक का, भर थाल हाथ से वह॑राया। 
फिर विनय पूवैकं वन्दन कर, मुनियो कौ चाहिर पहुचाया , 
उसके वाद ही दूजा सघाडा) नगरी मे घूमता यहा श्राया, 
महारानी ने भी उसी भाव से, उनको सोदक वहुराया। 


दोहा--दबयोग से तीसरा, पटुचा संघाडा आय। 
उसी भाघ से देवकी, कट मोदक वह्राय ॥ 
चन्दन कर कहे देषकी, एक शंका मन माय । 
प्राज्ञा दो गर आपकी. तोपू द्‌ मनिराय ॥ 
शंका मन मे मत रसो, प्रकट कयो इरपाय | 
ज्ञा पा युनिराज फी, रानी के सिरनाय ए 


१५) 


मोग तरात्‌ है महारानो१, वे तीनो साड यही म्राये। 
मतएकही तम सवक्रो समको) ठे भ्रलणर्‌ सव मुनिरये , 
नही हम ही प्रायि वार २, वे त्यरि थेहम न्यारे है। 
दन तरह देवक्री को समा, मुनि ग्रपते स्थान पधारेहै। 


दोहा दुनि गये पर देकर) सड नही पिचार्‌ । 
संकल विफन्प उदे, मन में अति अपार || 
ठस समय मेँ अग्र, वचपन्‌ कै एक याद । 
पोलाघुरी मे जो करी, अतिषुक्त युनि बात ॥ 
प्राढ पुत्र हेमि तेरे, नल कवेर समान । 
ग्राङ्ति वय ओर कन्ति मे, एफदी सम सध जान ॥ 
तेरेसम हे देधक्षी, १ भरतक्त्र मंार। 
जन्म न देभी कख से, कोई एसे सुकुमार ॥ 


&> तज॑ -राधेश्याम क 


मृनि वाणी असत्य नही हीत, पर्‌ भ्राज ्रसत्य वं योहोरहीहै, 
दूसरी मता के देख लाल, जो स्वय देवकी मोह रही है । 
ग्रतिमत्तकं सत्य के भाषी हे, भ्रव्यक्न श्रसत्य नजर श्रता, 
केवल ज्ञानी के सिवा सेरा यह्‌, सशय कौन मिटा सकता । 
भगवान भ्ररिष्ट नेमि के पाक्त, जने की करी हैतेयारी 
ट घोमिकं रथ तैयार करो, सेवक कोञ्मज्ञादेडारी। 
घोडो को जोत सारथी सहित, उस रथ को पास मेरे लाना) 
सेवकं ने वैसा ही तुरत क्या, रानौीका थाजों फरमाना। 
जिस तरह मात देवानदा, महावर के देशेन को घो, 
बस उसो तरह से भ्ररिष्ट नेमि के, देन कौ देवकी ब्राई। 
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भगवन्‌ कै पामे श्रा द््नन करर, फिर वन्दन नमन्तार ऊौना, 
रानी योनि उमे परतरे दी, भगवन्‌ ने य्‌. कट दोना) 
छ श्रणगार को देव श्रा णप तैर मने मणय प्राया, 
ग्रीर पोलामपुरी मे ्रतिमृत्तक, मनिनेभी भेद यदु वनलाया। 
नल कुवेर ॐ सम तीतमे, ्राठ पृश तेरे श्रयसि, 
भरत क्षेत्र म तेरे मम, नही टोगो श्रीर्‌ कों मी पात्त) 
पर्‌ दूरौ माता न जन्मे, ये कैन मुन्दम्‌ छद भार, 
प्रसत्य हो ररे प्रत मे जो वचन कट भे मृनिन।डई। 
प्रभू पमजाणफा दुर्‌ एषलभयदो सोके रव चट्‌ धाद, 
सच कटौ देवो) यटा भप, फ्ामनमे तेयद प्राडदा) 


दोहा देवकी कहे प्रभृ आपने, जो फएमाया नाध, 
मेणुय मरे मनदवही, सत्य दह्‌ सारी यात। 
यप समाधान भी प्रापरी, कग दीनयात्त, 
प्रभ रहे देवानु प्रिये {, सुनो सत्य षय दाल ॥ 


च तजं-राधेश्याम ५ 
उमही कान उस समय मेएक, भहिलुर नगर या नुखकरारी , 
ग्रौर नाग गायाति रहना वा, जो श्रन्न धेन मे सम्पन्न भारो। 
सुपलिन सुला धौ जिमके, उसको एक वातत ननो वरध्यान, 
वो वाल ग्रवस्वामथो त्व, एफ नौभिक्तिफिने करिया निदान) 
उस मविष्यवक्ताने, उमरे, यू मात वित्ता 7ौ दर्ताया+ 
ह कन्या मृत वध्या दोगोऽमुतना के हिति यू वत्तराया। 
फिर ह्रिणगमेपौ देवौ उम, वात्तिक्रा नै की तित्य पूजा, 
पटले प्रतिमा की नेवा ची. सप काम रोद्ध होता दूना। 
प्रतिदिन स्नाने श्रादि करके, भीगी साडीको धारण करं, 
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फन चढां घटनो को टेक, वन्दन करती थी भावना वर) 
उसको पूजा सुप्रपा से, वह देव प्रसन्न हृग्रा भारी, 
ग्रतृकम्पा ला एक करी योजना, किसकी यह दीवा सारी! 
उसदही प्रभाव से महारानी, तूम श्रौर सुनसा दौनोनारी, 
एफ़ साथही ऋतु मनी होतो प्रीरसायही होती गम घारी) 
एक साथ गभं पालन करती, वच्चे भो साथ जन्मतेये, 
तेरे तो मुन्दर होते लाल, उसके मृत वच्चे होते थे। 
उसके मृत वच्चो को लाक्रर, वौ तुरत तेरे यहा पहुंचता, 
तेरे व्रच्चौ को ले जाकर, वौ देव सुनमाके रख अ्रता। 
नौ महिना साढे सत रात, के वाद प्रसव होताः था माथ, 
प्रनुकम्पा ला सुला पे देवने, काम किये सत्र श्रपने दाथ । 
ग्रति मुक्तक सुनि के वचन सत्य कहे प्रभू, देवकी सच मानो , 
सुना गाथा पलि के नही, ये समौ पत्र भ्रपने जानौ । 


दोदाः--प्रभू फे मुख से देपकी, सुन सारा विस्तार 
हदय में धारणे फिया, दर्पति हई श्रपार्‌ । 
वन्दन कर प्रम्‌ को गई, जहां थे चः अ्रणगार, 
पुत्र प्र मव्रश स्तना से; वही दृध की घार।॥ 
४] ५८ द [५ [, 
नेना ओषु हषे के, प्रफूलित सारा अग । 
कस टूटी केचुको की; श्रामूपण हये तंग ॥ 

© ॥# 
< तज -राधेश्याम 


वर्षा की घारा पडनेसे,ज्यो कदम पुष्प विकसित होता, 
उन छह प्रोको देख २, त्यो रोम २ हरित होता 1 
वहुत काल तक रही निरखती, सुनियो को देवकी भहारानी , 
फिर वन्दन करः वापिस पहुची, जहा वेठे थे भगवन ज्ञानी | 


| ¢ £ \ » ५ ¡ 


ग्रादिण प्रददा, तीन वार ठ्‌ वम्‌ ठो काना आ 
(दर घातस्य पन्चनर के दवी चः दारता कग ९५ 
वास तानाक पामे प्रा षो पमि प्य तेन उत , 
नौ रण्रपने मथने या कन, किर येठाम्‌ कोम न्प 
मनत पप. तिन्ता स्यालाः विच्य कौ) १ 
्र्ठत्ति क्वन्निः्ीर चयं कर मत्‌ पुता 1 म 1 ॥' 
नत शवरेर सरोनिज्येपुष्र, नना मभरम र ॥ ह, 

नदर नाट चटा, रि्मास। मी नटी पर) नेन न्ग्तन् ट 1 

येष मी प्राना दश्द्तमा = रि 1 
उमृपा ध्री छव सन्म वि 4 स्चपन उरक सत ध 
ठो, भ्राग्य्नामो ,माद्र्ति 5, सो -प्य ली न्ग 3 मे 

मन मोहनो, तात वो समे) शमर सनन व्रातं ठ 


| 
५१ 
१; 
$ 
पपै 
५३ 


जपन 
[ 


24 + ++ ^ 
# । थ 


मामा चद्धवोन्यमन्ते ननम षृ तन्‌ सरः, 
( ककः ॐ म, स ५ >. ~> [ दर य । 
चे मोत बात - मुख वाच्‌, तृन. ण्या मं ममम्ननि +, 


[क 


त ५ 
हद । ॥ 9 & ५५ य + न्ते 
तमन मे धमेमत तायौ भ, भट मति मो म लन + 
नरनानीः, ! गौरी मतिं रैः (19 1 
टाम, ! उरी) नति टज करम ठ ॥ 1 
से श्रधन्पा स श्रष्णा", एन सनदनि च, , 


{ र = ६५ 
न्‌ ">= ¬= भवि = श्नु, र मनुम्म-) 
ट नग्हदटूजी न्ववि. द्ेद ट -प्रनिमवन ज 
[ । दाह ¢ ह धः ॥ १ श ५ सान्‌ गु व्रम्वर परप श्रू | 
ठा: -- पन्‌ म ११ 1 ५ ११. ^. ॐ ८ । + 


चरण वन्न-प्राणे, वन शीट मुत 
चिन्तित वेपी मानते, विम्म्य हू "नट लान । 
, , प्रथमं चमकम द्विपा. पिपृ द्ध तेनास 
व्रधतेफ करो दपर, द पितं दोनी मान । 
' आजार रोद, प्र्यक्टो मृ बात. : 


न 


। [१६] 


न (गाव तज--राधेश्यामः ४््जन 
देवकी! कहे, हे न्पित्र । सुनो मुसा जन्तेषष्ैफसेत्त बाल ) 
गराकृति कान्ति वयमेुपमर,, नल-कुवेदः से -दै सौरे लाल । 
उनमेमस एकक) भी मरु नही वाल क्रीडा से नता ह्‌ 


॥ 1 
1 2 रया सरे नको कुष्ण (ख्‌ खट्‌ भ न त्‌, है ॥ 


1 कम भन मुमा 
प १ ६, मके र षु {ति श 14 111, { + र । 
(0114१ 

) † ) 1 ~ * ^^ ‡ ५# 

न॑ ,इसी बात के सोचृरमे द शर रो वदी ह 

11५८ [>] [ 11५) ४: --8 ॥ 1+ 1! 

4111 
४२, पुकः चील. ५" च \ उदय; पा 
त्रिय मधुर फिर,, मता कों वधा 
वहा चतक कर द" करण, गोपधशाला पे आध, 

र प्रसा कः र पि | एः व्रदूचचुच्‌, 1४ 1 


शरप्ट्म मक्त तप्रऽजि्नुः प्रक्ताराकी | अभयु वराभने लस था. 
पृते तत क्रा ्रिसप्रयवाः दिव्‌, नोहसे प्राप्रा पा 
वस इसी ;तरह्‌ भरी ,कक्षसते "भी व्यहा तम तेलेका गयुणहि 

मरौर .हरिणामेपि-देव ।के हित, श्राराधत 'मे, चित्तं , लाया,है ५ 
होया तेरतष्जिर न्ना देच, श्री कृष्ण सेःबोने क्या चहि्पि 
्रयौधयाद किदया.र्मृषहू हाजिर) श्रव मने.कामनोरथ भट वीरिये,५ 
श्री कृप्णा।कहै कर जोडः केष्तव)।'हे देव मेरी , चिता चरो 
मेरे {हो सहोदर माई [एक , "इस इच्छा "को ' ज्नल्दी परो ॥ 


दोद-देषलोक "से देव. एक "करे आयु संमान्त; 
। > भयहा खा दोगा आपका; घु" सोदरं ˆ भ्रात । 
, “वाठ त्स्थाःपूणं कर, युवा ग्यवस्था ` पाय, 
॥ मा प्ररप्टनेमि प्रभू.पास मेम डिते होगा ज॑य | 
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पूनः पूनः कट शच्धये. दढ ष्टन कर्दम, 

ररिणिगमधी दय फिर, पद्या पने स्थान ॥ 

च्य तजे-रधय्याम प्नं 

तेने का तप परणं रके पौप्रवनाना म चन श्रयिः 
महारानी देउकी फ चन्म नि, चन्दन कर्‌ वू यनत्ाय। 
माताजी चिना कौ दोहा, त्धु श्रातं मरे टातरमा, 
मन टच्छिनि फतनुम पावोमीऽव्रा जनञ्नवका मन्‌ मवग ॥ 
दस तरद्‌ ट्ट प्रौर्‌ प्रिय मनाहर, वचना न मत्ताद दिया, 
मनोलुरूत राला पन पू्णोकर ध्री कराने श्रपनः स्वान त्िसा। 
पुण्यणानो जिम पर सोति ह, फनी नुप सस्यं तराना, 
गोतम निहुका स्वभन तग कट जागत हा ग महारानो 
वसुदेवमे नारादुलषहा, एन्छिति ष्ठत जा समेन मिता, 
वौ गभं कापालने कन्न लगौ, ह्वष्ट तुष्ट मनश्रति सिष्य । 
नौ महिनि काट सात दिवम, के वदि एक नदन जाया, 
जपा कूनुम, वन्धुक पष्य प्रीर पारिजात मा सुगदाया॥ 
जो मुयेदिय रीरा नैनम, च्रीरनक्षासन केग्म जानो, 
गज तानु के मसमनूतर मत, वोनयन हर्या नु्देर जाना, 
मेध दुवर ममानि ही, दना भी जन्मोत्सव सीना, 
गज तानु मम सेम मुकामल, गजसुदुमात नाम दाना ॥ 
यचपन म यात्नेनक हाप, बस मेधदुवर गे सम जान, 
सवविदा मेपरिपूषरटष्‌, ज्यु चटनी ज्योति कना मानो, 
दोहा-उसी ममय उम पालम, दानिक नगर मकार. 

न ५ + [ 

सोम व्राह्मण पफ था, वभय प्रति श्रपार। 

त 04 स ( [न 
चऋछ्वद; युवः, सामवद ल्या जान, 
द्रधकवेद न वातं का; माद्धोपांद्ध निधान ॥ 


ज, 


, 
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--: तजे- राघेद्याम :- 
उच ब्राह्मण की ष्लिकानाम, थासोमश्री भ्रति सुन्दर थी, 
एक कन्या थी सोम। उमके, उससे भी श्रधिकं सुन्दर थी। 
प्रकृति ्नौर लावण्य मे तो, उत्कृष्ट ही रूपवतो मानो, 
थी पाचो इद्धया पर्सिपृणं, अ्रव्वय से शोभा वति जानो। 
एक रोज वह्‌ सोभा वालिका, स्नानाम्दकर सजन सिगार, 
वक्र भूपण से म्ननगूतन हो ्रनेके दासिप्रो को लेलार्‌॥। 
राज मागे पर चलकर श्रई, स्वणं गेद की रही उद्धा, 
मभी दासिया खिना रहीहै, य~ भी फेक्र रही तत्काल । 
उसी काल उस समय मे देखो, नगर द्वारिका के दरम्यान, 
ग्ररोभाग्यसेश्रा गये विचरते, गवी श्र्ष्टि नेमि भगवान॥ 
धमे कथा सुनने को परिषद, चहु दिशा से दौडी ब्राई, 
श्री कृष्ण ने सुना अ्रागमन, लगन लेगी दशेन ताई। 
स्नान करो वस्त्रामृषण से ्रलकृत हौ गज भ्रसवारं, 
लघु भ्राता गजसुखमाल को, भीनले गीग श्रपने लार ॥ 
कोरण्ट कुलो को गले माल, ग्रौर दध्र चामर शौमापाये, 
दशन करने को श्री कृष्ण्‌, श्रव नगर वीच होकर जये । 
उस राजमागमे वेलग्हो सोमा कोक्ष्णने दे लिया, 
रूपं लावण्य कान्ति रौवने ने ह्रीजीके मनकौ हरर ।कया॥ 
{र तुरत वृलाया सेवकका, हे देवातुग्रिय} भट जावो, 
कर कन्या याचना सोमिल से इसको श्रन्तपुर पहुचाग्रो। 
कहूना कि भ्रापकी यहु कन्या, यादन कुल मे जा सोवेगी , 
गजसुक्रुमान कूवर की वहा, यहु जाके भार्या होवेगी ॥ 
ग्राज्ञापति ही चला तुरत, सेवकं श्राया सोमिल के पास, 
श्री कृष्ण ने जसे कहा था, वैसे ही करदी श्ररदास । 
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भान ब्रररिष्टन्नेमिहके पासोमे्दीक्ना (ही जेनाप्वहात्ता हू 
दो्षः-रश्रीकृ्यै, वषुः जी ल््रौर देधी सुपि, 
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~ -ब्रतिगूलयवष्ल न, यत्‌ वृताःसमकाघ्र । 1 न्त 


+ 


<= पर तदी.-सानी-एफाभी, गजघुकर पाल जी, वात, 7३ 


केक 


-पस्ताष्दोके अममथफ़िर, यु योस्य तेतं ४ 
~ \{\ {+ > २ प्न ८ ~-1 ~=- 
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हे पुत्र! -हमासी -एक. इच्छा) -वो तुमको वन्नलातेह 
राज सिहास्नन- चिठा तेरी. -राज्य नी -देखना- चाहते तह 
इमन्यि क विन ही के-लियि,\ तुप्र रायु लक्ष्मी कको स्वीकारो ; 
यही हम्‌. सव्रकी -इच्ा-दै,. इसको तुम - हर गिज -मरत टरो । 
म।ता रिता भाङ. - का.-जव,- प्रनरोध- देख. चप. -रहते दै 
वड समारोहमु इनका फिर, _राज्याभिपक्र कर देते.है। 
गज सुमाल. वने राजा, तुम्‌ सव्ही के मन_ भाते हो... 
र मत्‌ पिता पू" पृत्र) बोलो तुम श्वं वय॒ त्राहूते-द ~ 
यै दीक्षा नेना चाहता, यही ब्रज्ञा- टं तैयार करो, * 
वल के समं दीक्षा घरी श्रौरःत्याग यो वैभव सगरो ` 
ट्या समिति श्रादि सै यक्त) तप जपः सथमंके घरि 
गज सुमाल जीं -इद्दरियवशं-कर, हे गृणत ब्रह्यचारी द 1 
जिस दिन दीक्षाप्लीउस चनि ही; सुनि चौर्ये पह्स्मे श्रति हैः 
तोन कारू वन्दन कर प्रभक्तो, मने केः भावं -दस्मातेंहं) -- 
ह भगवन) श्रापक्री.श्रज्ञा-हो जतो मप्र इच्छ चस्णोमे धरू--~ 
करान्-नप्माने -मे -जा ,-भिक्षुनप्र्तिमा स्वीकार कं ~> 
श्ररिष्ट नेमि भगवन्‌ बोते +. देवानृश्रिष यदी. है_ कहना 
जिसमे सुख हो वेदी शौध्र करो. शुभ कौम मँ देरी नदीं कशत । 
म्राज्ञापा वन्दन" -कियि तुरत उथान सेःबाहरं चनें श्रये 


# 


1 
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प्मण्ठान मे श्रा प्रामुक भूमि की, प्रततितेखना भट खये! 
कयौत्समे करके सटे हुये, कायासे कृच्छं नीचे नम कर्‌, 
चार श्र गुल श्रन्तर पेय; ग्रीर ष्टि रही एक पुदृगल पर 1 
एके रात्रि का समक्ष पशिमा, स्वीकार करीर शुद्ध भावे, 
घ्यानस्य सदेहं श्रडग मुनि) नही श्रीर कही टच्टि जवि, 
मतिके भ्मक्षान मे प्राते से, पहते सोमिल व्राह्मण श्राया, 
समिध सामग्री लाते को, इम रास्ते से श्रागे घाया। 
हवन के हित कुण) डाभे चिये, इमं श्रोरदही वो वापिप्त प्रया, 
जत्र दृष्टि पडी भ्रमणान ग्रोरतो, देख मुनि ब्राश्चर्थं पाया 1 
फिर पाम अ्रककिदेखाता, त्रो गज मुकुमाल सडायहाप", 
जागृत हूय मया पूववा वेर, वो बोलाक्रोयेमे ट ्राकर्‌ 1 
ग्रे! हतो वहार निलर्ज, धरौ कन्ति रहित मूष्यु का ग्रान) 
पूण्य हीन दुर्लक्षणदहे, दे दिया सूता को व्यथ ही त्रस। 
श्रग॒ जात मेरी मोमा, यावन व्य मे श्रीरं ह निष्पाप, 
निष्कारणदही उसे छाड दा, शरीर चन गया साच्‌ त्रा । 
है उचित मे वदलात्‌ उकम, यो विचार लगाता है, 
चारो दिशाग्रो मे देवा, कोई इवगर न प्राता जाताहै) 
पासही तानावमे जाकरके ,गीलौ 1 दी लाया तत्काल, 
गजमुकरुमान मनि के निर पर, उम मिह्ी को वावी परोल) 


पाममे एक चिता जलरही ची, उप्तम से अग।रे लाल, 


एक ठीकरे मे भर नाय) , दिये मुनि के सिर पर डाल। 


मभको कोई देख नते, फिर इसमभयसे भाग। उस वार, 
जिम दिशा सेश्राया था वम उमो दिशा मे पटुचा जारं) 


\ 


दोरा-खदवद २ खीचडी. सजे लड़ी माय, 
अस्य ्रन॑ती वेदना, सह रदे हं युनिराय । 
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नमे फटी तड तड कटी, बो समाजत शरोर 


ण 


जा्युल्य मान र दुःखम, उत्पन्न टो गई पीर ॥ 


-- त्ज-राधर्णम - 

पहचान लियाथासोमिलको, फिरमभी ममताक्र स्त पीनौ , 
समभावो मे रमणा किया, नही क्रो लेश मात्र कोन।। 
शुभ प्रध्यप्रसाय परिणामोसे फिर काट दिया कर्मो का जाल) 
शरनन्त, श्र-त्तर, निरावरण फिर, पायाकेवरनज्ञान विशाल ; 
गजसुङ्कमातत कर्मं लय क्ररके) उमा समय विशुद्ध हये, 
लोका लाक को देल लि फिर + सिद्व ग्रौरं मुक्त हुये 

कम विकारसे दूरहुये, प्रर समीदुखो का कोना नार › 
एक दिवस को सयम पाला, मोक्ष पुरो कर दीना वास) 
वहा समीपवर्ती देवो ने, उस समय विचारं लगाया ह 
चारित्र का सभ्यक्‌ श्रराधन इन, गजसूनरुमाल ने ठाया हे) 
यो सोच सुगन्धित ग्रौर प्रचित, जन से भूमि सरसा दोनी, 


पाच वेण के श्रचित फल, श्रौर वस्वो की वर्षा कीनी । 
दिव्य मधुर गाप्रनहो रहैद , मरौर वाध्यकौ घ्वेनि रपर, 
वैक्रिय शक्ति थी देवो की, गज उटा नभ म भरनकार 1 
दृथर दूसरे दिन दीक्षाके सूर्योदय हा जाते पर, 
स्नादि कर श्रीकृष्ण) श्रलकारो से स॒ धज कर। 
कौरप्ट फूलो की माला युक्त वो, छतर शीम पर सोहता हे 
ष्वेत चामर वीजति है सुभट का दल सग हौताहे) 
भरी कृष्ण हारिका नगसीके,उस राज मागे से चल प्राये , 
पररिप्ट्नेमि भगवन कैदर्णं को, भ्राज चले हे हरपाये। 
तय नगर वीच देख। उनने , एक वद्ध ट खी भ्रति जर्जर था, 
ग्रोर विशाल ईटोकादठेर पडा, एक उसो मागे के म्रन्दर था। 
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वह्‌ वद्ध उठाकर एकं ईट ,प्रन्दर्‌ धरम नले जाताया, 
एकं उठ रख म्राता चा, फिर भ्राकर एकं उठता था) 
श्री कृष्ण की ज्ननकम्पा प्रार्‌ , णकईट उठारथदी निज हाथ 

प्रन्य लोग सव नगे उमी क्षण , संभी ईट उठ गड एकं साथ) 
द्य प्रकारश्री छषप्णचनद्र के, ईट उठाने वे उस चार 

वृद्ध पुरुष के चक्कर वच गये, द्र हो शया कष्ट श्रपार। 
फिर द्वारिका नगरी मे होकर, भगवन्‌ केपाममेग्रयि दह्‌, 
प्ररिष्ट नेमि प्रमु की बन्दन कर, श्रपने भाग्य सरयेह्‌। 
नव दीक्षित गजनूखमात पनि प्रार्‌ लठ सहोदरं घ्रत्ताको, 
वन्दन ॒ करने को इच्छाम , श्रव देख रहे है इत उत को 
फिर प्रभूसेवाले टे स्वामौ ! गजमुखमालको देख न पाता ह; 
करं करप वतावे वह्‌ कहा है › मे वन्दन करना चाहता हैं। 
तव प्रभ कटे हे कृष्ण सुनो, उन गजमुखमाल मुनि जनने 

जिस श्रात्म श्रयं हित दीना नौ, उसको सिद्ध करं लीना उमने। 
ग्राश्चये चक्रिन हौ पूदछेकृष्ण हे प्रभ । कृपा र वतरश्रो 

कंसे रथं को सिद्ध क्रिया मुनिवर ने, मुकको फरमाग्रौ) 
इस तरह पुने परे हरि को, भगवान्‌ नेफिरय्‌ फरमाया)। 
कल दीक्षालेने वाद मुनि यहा, चौथे पहर वन्दन भ्राया॥ 
वन्दन कर इच्छा प्रकट कीयो भगवान्‌ जो आ्राज्ञा पताह 1 
एक रात को भिक्ष प्रतिम} हित, श्मशान मे जाता हष 
“जिसमे सूवहो वमाही करौः ये वचन कृष्ण जव मेने कटै । 
शमशान मे जाकर वे मुनिवर फिर, ध्यान नगा कर खडे रहे ॥1 
हे कृष्ण उस समय एक पुरुप, श्राया श्रोर देखा जव श्रणग।र } 
पूवे भव का वैन जगमया, उसेक्रोध भट चदा ्रपार)) 
तालावसे मिद्ध लाकर के म॒निकेषिर पर फिर वावी पाल । 
मिद्धो के ठोकरे मे उलि, एक चिता सेते श्रगरेलाल)) 
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उन श्रत्यन्त लाल श्र गास को, उमने भट सिर पर डाल दिया 
प्रत्यन्त वेदन। तही मनिने, परनटी क्रिचित रोष किया। 
शुभ परिरणमी से पा केवल, फिर गजसुवमाल ने मोक्ष लिया ॥ 
इसलिए ही मैने कहा कृष्ण, उनने निज काये को सिद्ध किया ।। 
कटे कृष्णा व्रताश्रो नाथ मरे, वो पुरुप कोन ,सने मारा 
लज्जा रहित वहु पापा कोन, जिने मृत्य ऊो ललकारा॥ 
मेरा सहोदर लधु ध्राता, गजसुखम(ल मुनि का घाति । 
प्रकाल मे ही प्राण लिये हे, कौन वत्ताश्ना जल्दी नाय । 
भगवान चाले उसपृरुपके ऊपर) कोधकदी मत गिरधारी। 
मोक्ष प्राप्त करनेमे मनि को, उसने सहायता दी भारी॥ 


दोहा-रिस प्रकार दी सदावता, शीघ्र बताग्री नाथ । 
ध्री कृष्ण यु' पूते, प्रभू से जडी हाय ॥ 
प्रभू कहेत्‌ यारा, यख बन्दन हित आज | 
दुभ वृद्ध की ई टरख, दिथा ज्यों उमफरो साज ॥ 


> तज -राधेश्वाम ई 
दायी पर वटे वठे ही, एक ईट रखा शनकम्पा ला। 
सारी ईटो काढेर उठा) उस वृद्ध का सारा दृख टला 
वस इमी तग्ह लाखो भवमे, सषचित कर्मके बन्धनं का। 
क्षय केम 1दया योग, उस भार्ईने इन म॒निजन का॥ 
श्री कष्णचन फिरय्‌ पूछे, हे प्रभू) इतनातो दनसाग्रो। 
उसपुरपको कंसे जानसकूगा, युको यह्‌तो फरमाश्रो॥ 
हे कष्ण श्रभी यह, से जाकर, जैव नगर पवेश करागे तुम। 
तुम्हे देखते घे जोपुस्प वम र्डा खडा हो जावे गुम॥ 
ग्रायु कौ ध्थयित्ति क्षय हौनेसे, हिगा प्राप्त मृत्यु ने वह्‌। 


[२६ 


फिरवहासे चलकरश्री कृष्णचन्ध, ब्रपने महलो मे प्राया ॥ 
सिद्धि गतिक प्राप्त वोर ने, ग्रतगड दशा सूत्रके श्रस्वेग्रग 1 
तीज! वणं शष्ट प्रघ्ययनये, कहा ह जम्ब ¶ सारा प्रस्तग + 


दोहाः-किर सुधर्मा स्वामीसे, के जम्ब अणमार | 
ग्राटे अध्ययन का सना, श्राप से सव विस्तार] 
ग्री कूपा कयो नाथ जी, ले युको वतकज्लाय | 
प्रभू गीर ने क्या कहा) नवमं तअन्ययन मांय ॥ 


4 तजे-रापेश्याम £= 


सुधर्मा स्वामी कहू हे जम्बू १ बस उसही काल उस समयमे जाना 
नगर हारिका विचरत प्राये, श्री भ्ररिष्ट नेम भगवान) 
वलदेवनामक रागजहा) जिम्केश्वी घाररिणी पटरानी। 
प्रत्यन्त सूकमममने सुन्दरवो, रभाज्यू सूपमे ्रगवानी ॥1 
एक रोज सुकोमल शय्या पर) रानी ने सिह स्वप्ना लखकर्‌ । 
प्तिके स्षमीप जा स्वय कहा; पुण्यवान जन्मतेया प्राकर ॥ 
गमं पूणे होने ही स्द्प्नं त्म, पुत्र जन्म उत्तम मानो | 
म्रीर वोत्य काल प्रादि क्रा वंन, गौत्तम कुमारके सम जानो) 
बालक का रखा ताम सुमु; फिर सीचन श्रवस्या भ्राने पर) 
पचास राज कन्याश्रो के सगः) पाणिग्रहण किया हर्पाकर 1 
पचास पचास करोड सोनेया, ससुराल से मिना जिन्से) 
सभौ वैभ. से परिपूणं थे, कभी नही थी कीर उन्हे ॥ 
जव सुना किं भगवान्‌ प्राये ह, तो दर्शेन को षह चे उसवीर। 
वाणौ सून वेयग्य हयै गय, भट दीक्षा को ्रमिकार । 
चोदह पूवे का ज्ञान किया, श्रौर वीस त्रस की षयम रिदध्‌। 
शनुजय पवेत पर्‌ जाकर) सयारा केर हो गये सिद्ध॥ 


[३१। 


उसी द्वारिका नगरी मे, वसूदेव नाम के राजा एक 
उनके धास्णी थी रानी, सुन्दर सूकरुमाल सुशीला नेक ॥ 
एकं सम्य मुफ़ेमल शय्या पर, सिह स्वप्न देख भट उठ ्राई्‌ । 
पति देव कोसारा हाल कुः, रोर गर्भै पानती सुखदाई ॥ 
गौतम कुमार के समाग दही, तेजसी पुत्र का जन्म हृप्रा। 
जालि कुमार दिया नाम हषं से युवा श्रवस्था प्राप्त हुश्रा॥ 
पचसि क्त्यश्रा के सगमे;, विवाह कर दिया उस व्रारी। 
पचास पचास कर)ड सौनया, मिला डायजे मे भारी] 
एके समय किर भ्राये वहा पर श्रौ भ्ररिष्ट नेमि भगवान । 
जालि कुमर ग्या द्भंनको, वाणी सुन कर पाया ज्ञान॥ 
माता पिताकी प्राज्ञा लेकर) लिया तुरत हौ सयम भार। 
वरह रगो का अ्रघ्ययन कीना, सौलहं वप दीक्षा सुखकार॥ 


गोतम कुमार के समान ही, फिर एक मास सथारा धर। 
जालि कुमार्‌ ने पिद्धि पाई , श्रो यत्रूजय पर्वत परं ॥ 
दूजे मयालि तीजे उवयालि, पुरूप सेन चौथे श्रध्ययन । 
पाचवे मे श्री वारिसेन, इन सवक्रा है एकं दी वर्णना 
पाचो ही भरी ठसुदेव ्रौर, धारिणी माकेये भ्रण जात। 
सवदहीने शुद्र सयम पाला, सिद्ध गत्ति पहुचे सव भ्रात ॥ 
खट अघ्ययन मे प्र्यम्न का, देता ही वरन श्राया है। 
धरी ष्ण के पृत्रहूयेये , मा रूविमिणी ने जाया है॥ 
सातवे मे श्री शाम्ब करुवर, इनने कटे कर्मो के जाल। 
शरोकृष्ण के पुत्र थेये, श्रौर माता जामवती सुखमाल॥ 
प्रार्ने मे अ्रनित्दध कुमार, जो प्रयम्न कै पत्र हूुये। 
भाता वेदर्भी के नन्दन जो, कर्मं क्राट कर सिद्ध हये ॥ 
नवमे ग्रघ्ययन मे संत्यनेमि, दसव्रे मे दढ नेमि जानो। 
दोनो के पिता थे समुद्र विजय, ग्रौर माता शिवा देवी मानो॥ 


दुन द श्रव्ययना का वणन, जग्त्रू। विं ममान ह। 
कहे सुधर्मा चये वर्गे, कीर कामे कमान दा? 
ए 
--: पर्चेम तमः- 

टोहाः-- जम्बू कट प्रभू म्दही, दया ऊरी भनन्‌ । 

कै £ भ [प छः, चः 

याथवगं क गाप, पुनद दम्‌ त्रघ्यणन | 

कः ¢^ म ¢ धु; 

पायत्रे यरय क अत्रच, बज प्रनृ करन | 

सयमी समा यृ कह, सुन जम्प्र ! चितटपि ॥ 

--; तते-राघण्याम :-- 

टम पाचवे वर्ममे महावीरने, दम प्रव्ययन क्रा यहा प्रधिक्रार । 
पद्मावती, गौरो, गान्धारी, चयौ नदमसा रै मुमेकार ॥। 
समोमा, जाम्बवती ट्री, अ्रौर सत्यनामा की भानवो उने) 
र्विमणी, मृलश्री नवमी, श्रौर दमवो मृलदत्ता गुणयान ॥ 
जम्बु कहै ह्‌नाय! कहो ज्व, ष्हते अघ्ययन का ग्रति । 
श्रीवौर प्रभूनेजौ फरमाया, कटे मुघर्मा श्रव विन्तार्‌ ^ 
उमहौ फलत उस ममयमे जम्बु) हारिका नगगी केमाय। 
राजे करे धरी कृष्ण जहा पर्‌) पदुमावक्ती रानी सुखदाय ॥ 
एक समय वहा भ्राये विचरे, श्री श्ररिष्ट नमि भगद्रान। 
श्री कुष्ण दणनको पहुचे, मरौर करे शरभ के गुरा गान॥ 
भगवान्‌ का श्रागमन सुन करके, हुई हष्ट तुष्ट पटूमावतो नार! 
देवकी के सम आई देन को, धामिक्र रय पर हौ प्रस्वार ॥ 
भगवान्‌ ने धमं देणनादी, सुमे रहे राजा रानी नरनार॥ 
परिपद्‌ सुनकर लौट गई, पर वटे ह श्री कृष् सुगर 
प्रभू को वन्दन करके कृष्णा जौ, एकं प्रश्न पुद्धेयौ खाम। 
देव गक सम दारिका का, क्िसिकारणसे होगा विना ॥ 


ट 1 
1 
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भगवन्‌ कहे श्रो कष्टा ¶ सुनो, यह बारह योरन लम्बी जान 1 
तौ योजन की चौडी द्वारका, प्रत्यक्ष है देवलोक समान ॥ 
इसी द्वारिका का विनाश, तुम सुरा सुन्दरी से जानौ 1 
दरीपायन ऋषि काक्रोध श्रौर श्रग्निही मुख्य कारण मानो 
भगवन्‌ से भविष्य जानकर किं हौगाद्वारिका काहार1 
वासुदेव श्री कृष्ण के मन मे, हये एसे उत्पन्न विचार 1 
वो जा्लि, मयालि, उवयालि, ्रादि महापुरुष धन्य ह आज 11 
प्रभू समीपभ्रा दीक्षित हौ गये, छोड जगत के सारे साज 1 
मै अरघन्यहु प्रकृत्य पुण्य नोफसा दघ्ना हँ राञ्य मक्र 1 
म्रनत पूर मे मनुप्य सम्बन्धी, कमं भोग मे फसा म्रपार्‌॥ 
क्या दीक्षित्त नही हो सकता, यो हरि ने मन मे विचार विया। 
गरपने न्ञान सेश्रिष्ट नेमिने, कुप्ण भावो को जान लिया ॥ 
भरी कष्ण को सम्बोधित कर, नोने श्ररिष्टनमि भगवान ॥ 
यह्‌ विचार क्था श्रये मन मे, जिसकाहा र्हा ब्रातेच्प्रा' ॥ 
तुम सोच रहे हो मनमे कृष्ण, वे जानि मयालि धन्य हुये । 
जौ किं सव सम्पत्ति की तज कर, प्रभू के समीप भरणगार हुये ॥ 
मै श्रधत्य ह अकृत्य पुण्य; जो विषय भाग मे नितं रमता। 
राज काजमे फसा हुश्रा, क्यामे दीक्षा नही ले सक्ता ॥ 
बोलो कृष्ण ! क्या सत्य है ¢ य्ह, यही भाव तेरे मनमेश्राये। 
नही चिप श्राप से वात प्रभो!, सर्वञ्च श्रा हरि फरभये॥ 
जौ कहा भ्रापने सत्यदहैवो, यही भाव मेरे मनमेश्रया। 
फिरश्रोटकृष्णके भावकौ लख, भगवन्‌ ने प्रागे फरमाया॥ 
हैङृष्ण । सुनो ठा तो करभो, नहश्रा न होता होवेगा।, 
वासुदेवे सम्पत्ति तजकर, दीक्षा नटी ला, नरह लेवेगा ॥ 
तव छृष्ए क हे प्रभू वताममो, च्सकाक्या कारणे नाथ। 
 भरमू कह छृष्ण ¢ सुनो, है निदान कृत्य यहं सारी दति ॥ 


[३५ 


वही ग्रमम' नाम के बारहवे तिथवर 7 परव पोचोगे ॥। 
केवल पर्याय का पालन कर, वर्पो तक सयम ठाभ्नोगे । 
रन्त समय हे कृष्ण चन््र। तुम सिद्ध वृद्ध हो जाग्रोगे ॥ 
यह्‌ भविष्य सुन भगवन्‌ मे, श्री कृष्णा ग्रति हष्ट वष्ट हये । 
भूजा ठोक्ने लगे हषे मे, भ्रति जार २ से शव्द किये ॥। 
तीन कदम पीछे हटकर , फिर मिहनाद्‌ कीना भारी। 
प्रभू वन्दन कर चले, री, भ्रभिपेक़ हस्ती की सवारी ॥ 
नगर दारिका विचो विच हो, पट्च ग्रपने म्हल मार) 
हस्ति से उतर उपस्थान शानामे, वैठे सिहासन पर जार । 
पूर्वं की श्रोर मुत कर वैठे, कट्म्निक जन को वलवाया 
देवान्‌ प्रियो ! यह्‌ काम करो यू कृष्णा चन्र ते फरमया ॥। 


दारिका के चारो ग्रोर. सव चौराहे ओ्रीर सगल पर्‌ । 
मेरी एक इस श्राज्ञा को उद्घोिति करदो भट जाकद्‌ 
हे देवानु प्रियो 1 यह द्वारिका, जौ देवतोकर माम दिखती है । 
वारह्‌ योजग की लम्धी हे, नौ योजन चीदी वस्तौ हं 
इसका विनाश होगा देवो, श्रव सुरा; श्रम्निमे जल करके । 
द्वैपायन ऋषि का होगा कोप, नही सशय जानो तिल भरके ॥ 
इसलिए द्वारिका का कोई, चाहे वो प्राणी नरे हो । 
 यवराजहो, स्वामी) मत्रीहा, राजा का प्रिय पुरेन्रदहो +, 
छोटे गावकाहौस्वामी, यादो तीन कृट्म्न्‌ का मुखिया हो 1 
हौ रनीभकूवरयाकरुवरी हौगकोः सेठ टो, णवियारसुसिया हो ॥ 
जोभी. व्यक्ति श्री श्ररिप्ट नेमि प्रभ पास जा दीक्षातेते टं। 
उनको श्री कृष्ण वासुदेव, दाक्षा कौ श्रा देते ह ॥ 
दीक्षार्थी के पीछे कोड भी, रोगी, चाल, व रहुगे । 
उनके पालन पोषण का भार, श्री कृष्णचन्द्र. निज १२ लेगे ॥। 
दीक्षा चेन वालो का दीक्षा, महोत्सव होगा गुभ्वकार्‌ । 
मरपनी श्रोर से समारोह का, कृष्ण उखावेगे सव भार ॥। 
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इस भ्रान्ना कीदो तीन वार; सब ज्गहुघोप्णा कर श्रावो। 
` देवन्‌ श्रियो १ फिर वाप्सिश्रा, मेरीश्राज्ञा को स्भनावो॥ 


दोद्राः--रान सेव ने चह दिश्‌, उदषोपित पयि चाय । 
वापिस आदी सूचना, श्रीकृष्ण हरणय 
इधर रानी पद्याव्ती, म॒ना धमं सुखदाय | 
दष्ट तुष्ट अति मासे, प्रम्‌ को यू" द्रसाय ॥ 


च्च तजे--राधेश्याम ४ॐ= 


हनाम! मेषी श्रद्धा हीपूर्ण, निग्रन्य वचनपरं भारीहे। 
श्रौर सत्य आपको वाणी है, वहु तत्व कह भ्रुसारी है॥ 
इसतियि हुदै इच्छा मेरी, श्री कृष्ण से श्राज्ञा ले श्राऊ । 
ध्री चरणो मे श्राकर भगवन्‌ , म भ्रब दीक्षित होना चाऊ ॥ 
प्रभू कह देवा श्रिये !, जिसमे सुख हो वही शीघ्र करो। 
धमं कार्यं के करने मे, क्षणा का प्रमाद भी नही धरो॥ 
प्रभू को वन्दन कर रानी, फिर धामिके रथ पर हुई सवार। 
महल पासमग्रारथ से उतरी, पहुची जहा ये कृष्ण सुरार) 
कर जोडर्कहेटे नाथ! सूनो, एकश्रजध्यान मेलाती ह) 
भगवन्‌ श्ररिष्ट नेमि के पसि, म दीक्षित होना चाहतीह॥ 
धौ वासुदेव! दो ग्राजा , मुके श्रति दपं सहति उपकार धरो! 
श्रौ कृष्ण कहे पदमावती से, जिसमे सुख हौ वही शीतर करो ॥ 
कोटुम्बिकं पुरुषो को वूलवा श्री कृष्ण कहै फिर समाकरे । 
पद्ममावती कै दीक्षा मटोत्सव की, करो तयारी भट जाकर ॥ 
विशा तय्यारी करके फिर, मुभे सुचना दो लाकर । 
सब तरह तयार करके पूण, सेवक ने वतादी भट श्राकर ॥ 
इसके बाद पद्यमावती को, हरजी षै पार पाट विठसाया। 


[३७] 


एक सौ श्राठ स्वं कलशो से, स्नान रानो कौ करवाया ॥ 
दीक्षा का अभिषेक किया, ओर सभी सजये प्रलकार्‌ ) 
पाल्द्ली मे वैठाया जिसको, परुष उढति एकं हजार 1 
दवाससा क सीचो वीच हौ 5 रेवतक पवेत पर श्रये 1 
संटस्नाम वन था जहा पर; वु वही पालखी उतरे 
पद्यमावती पाल्खी से उतरी , श्री कृष्ण ने श्रपते ञ्रागे लिया! 
श्री भ्ररिष्ट नेमिके पास फिर) तीन बार्न) वन्दन किया ५ 
फिर ष्ण कहे हे प्रभो । यह्‌ मेरी पद्मावती पटरानी है 1 
इष्ट, कान्त, प्रिय; मनोज्ञ है, ग्रोर सन्दर ग्रति सयानी है \ 
मेरे जीवन मै शवासोस्वास सम , श्रिये श्रौरं भ्रान्नद दाता) 
गूलरके फूल ज्यो स्त्रीरत्न; एेसा दुलभ ही नजर भ्राता 
एेसी पद्मावती देवी पर, हे नाथ] श्राप उपकार घरे । 
शिष्या रूप भिक्षा मेरी, हे नाथ। श्राप सखीकार करे 1 
नकरः के प्राथेना हरीजी की भभू ने फरमाया है उस वार । 
हे देबाहुप्रिय ? जिसमे सुव हो, वही काम शीघ्र करनेमे सार ।1 


दोह(-फिर पद्मावती देधी ने, ईशान कोण मं जार । 
ञमपने हाथ से वस्र शौर, भूषण दिये उतार ॥ 
पच शष्टक लोचन किया, केशो का निज हाथ । 
बरहा से रा भगवान को) तुरत नमाया माथ॥ 


_-- त्ज-राघेश्याम - 


प्ररिष्टनेयि को वन्दन कर, पद्मावती बौली उस वारी 
हस जग मे जन्म, जरः श्रौ,मरण दुख की ग्रग्नि जल रही भारी 
इसेदुखसे छटनेको स्वाम, म दीक्षा करती हँ स्वीकारं। 


1 


कर्‌ कपा प्रवजित करे मुके) प्रभू चरित्र घ्म सुना इसवार ॥८ 


प्रमूने पद्ावत्ती देवीके, लय, भाव स्वय प्रत्रतित किया। 
ग्रौर मुष्ति करे तुरत व्ही} यक्षिगणौ श्राया को मोध दिवां 
मदा नतियौ ने प््रतित्त कर, षद्यापत्ती को ञ्चपनं ससी) 
सयम त्रिया मे सावधान ग्ने री, फिर हति दिता न ॥ 
गख्णी जी की श्रनानुमार , वथ्रावत्ता मयम म चननी। 
दया ग्रीर पान्न नमिति यन्य, ब्रद्राचयं पनन कर्ता ॥ 
ग्यारह शरण का श्रव्ययन वर, नपस्याम तत को नमा दिया । 
उपवासने प्रह त्तक कीने, करट माम ममामी पूणं क्रिया) 
वीम वपं तकः प्पावती, श्रार्या नै, सयम पाठन केर। 
एक माम सम्नना को, श्रौर साट नक्त श्रनतम ऊषर ॥ 
जिस मौक्षके हिति स्यम पीना, उमनताहो वम आरन कर्‌ । 
प्रन्तिम शवासके वाद, चिद्ध पद पाक्रवह दो ग्ट अमर ॥ 
यो प्रथम ब्रघ्ययन वे मावा को, यधमा ऊीने वनदाधरा) 
जेम्त्र यून कृत कल्य हय, श्रीर फिर अआ गृ दरनाया॥ 
वीर वचनन ध्रीमुव न दहेप्रमो ! चूत आ्रान्नदे श्राया! 
कटू कृपा दूसरे श्रव्ययनमे, ह नाय! कटा क्या फरमाया ॥ 
स्वामी सुधमा फिरयोते, हे जम्बु! मूनो लगाकर ध्यान । 
वही काल वही नगर द्रार्किा, जहा रेवत पर्वेत्त स्मन । 
उस पर्वत पे नन्दनव्ने, उदयान वि्ान मनाहर या 1 
श्रो कृष्ण जंहा पर रज्य कर) रानी.गौरीका प्रियवर था॥! 
एक ममयं श्री श्ररिष्ट नेमि. उम नन्दन वन मे श्रायेये। 
भगवन के दशन चन्न, को श्री कृष्णाभी वरदा पये वे] 
दशन की प्यामौ परिषदा के, मनमेभ्रति खार्‌ उमा चो 
पद्मावती सम नेरौ रानी मी, दमन भ्रमे ग्माई्‌ धी॥ 
घम क्था सुनक्र प्रभू नै फिर जनना सीरी टूरपाकर। 
वासुदेव श्री कूएचन्रं भी, महनो मे पहुचे च्राजर॥ 


(२६) 


पर गौरी रनीनेप्रभू को, सयम कौ भावना द्रसाई । 
पद्मात्ती सम प्रव्रजित हो, निज कर्मं काट शिव गति पाई ॥ 
दोहः-गान्धरी, लन्मणां, सुसीमा, जाम्बवती सत्यमाम | 
रुक्मिणी आदि कृष्ण कीं, थी पटरानी तमाम ॥ 
ग्रा दी पटरनियां, त्यागी सारी र्द! 
प्र्रजित हो एफ सम, यन्त हुई स सिद्ध।॥ 
` चः तजे-रधेश्याम ^= 
श्राठो रानी के भ्राठ प्रध्ययन, इस तरह प्रभ ने फरमाये। 
स्वामी, सुधर्मा रहे दहे जम्ब! वही भाव यहा दरसाये॥ 
फिर जम्बू कह नाथ? कृपाकर, नवमा म्रध्ययन फरमाभ्नो। 
श्री वीर नेक्या फरमाया है, कर कृपा मुके भी वतलाग्रो ॥ 
हे जम्बु? था वही कान श्रौर उस्ती हारिका नगरी बाहर 1 
रैवतक पर्वत वही नाभी, वही नन्दनवन था सुखकार ॥ 
श्री कृष्णा भै राजा जहा, थो जाम्बवति रानी गुणवर । 
शाम्तर कूवार थे पुत्र जिन्हयोके,जौसर्वाडगसे श्रति सुन्दर ॥ 
उसंशाम्बकुवर कीरानीषएक,थी मूचश्री प्रति सुखक्रारी। 
मुल्दर थी शरोर कोमलागी थो, सवदही को इष्ट ग्रौरे प्रियकारी ॥ 
एकं संमय श्री श्ररिष्ट नेमि, वहा विचरत बिनच्चरत भ्राये थे। 
मल श्रौ मी गई दछन को, श्री कृष्ण भी धाये ये ॥ 
वाणी सुनकर सव लौट गये, पर मूल श्रौ प्रभू वै ्राई। 
श्रो कष्ण कीम्राज्ञा लेकर के, सयम कीभा-ना दरसाई1। 
शाम्ब फूवर ने पटले ही, दीक्षा लेली मन चाद थी! 
इसलिये शवसुर श्री कृष्सचन्द्र की, श्राज्ञाको दरसाई थी ।। 
जिसमे सुख हो वही शी करोःप्रभूनेयो तुरत ही फरमाया। 


[४०। 


पदूमावती सम ध्री मृत श्रीने. मयम उव प्ररप्राया॥ 
णाम्ब युवर की एकः प्रौर, श्री मतव दसा दमम नारो। 
मूल श्रौ सम भयम न+ उगने करतो भुक्तिः प्यारी 
हर तनह पायवे वर्मे कै तुम) ये देन श्र्यनन वरे मानो) 
जोमाव प्रभू ने दरसयि, रैजम्तृ भ्राज वतो हुम जनो॥ 
१५ 
-- शद्रा वग - 
£ % [ 
दोदाः-प॑चम वगं के माप मुन, जस्र शति दपा | 
निच ५ $ [ |) 
टर वगुमक्याद्दा, म्वरामा दा एमाय ॥ 
दख जम्बू की मपिना; योने सुधमा स््राम | 
सोलह श्यप्ययन इसे कदे तिनफहयेनमि॥ 
‰ त्न॑--राेर्पाम # 
मद्य, किद्ूम, मुद्गरमाशि, फाम्यप, क्षेम, व्त्ति धर जानो । 
पताण, हरिचन्दन, वारत्त, सृदण्न पृखमद्र मानो॥ 
सूमनमद्र मूप्रतिप्ठति, मेष ग्रतिरुक्त श्रनकष्य युमनि। 
यो सोलह ब्रव्ययने दर्नाये, च्टूटे वने मे क्या त्रयान॥ 
जम्ब यहदेनाय। प्रयम प्रध्ययन मे, कया वणन अ्रया। 
ध्री सूर्यमा क्ट सुनो; श्रा वीर ने टना फरमाया॥ 
उसी ममय उम काल मे मग्न राजगृरी नम्र दरम्यान) 
श्र णिक राजा रा्यकरे, गुण प्नीलक नामक धा उनरान॥ 
उस मगरी मे मद्धुद्‌ नामका, गावात रल्हाथा एक) 
ग्रन्यो से अ्रपरा भ्रून य", समृ्धिनानी वह ही नेक ॥ 
उस ही काच उम रम्य मे प्राये, घम प्रादि करने कने 
गुण घ्ीलक उद्यान मे रह्रे, वीरं प्रभू सग उजियाने ॥ 
भगवान का श्रागमन सुनकर के) दर्णन को सदका मन पचता 


[४१ 


भर'वतौ सूत्र मे गगदत्त ज्यू, मकाद दशन की निकला 
वासी सुन वैराग्य हृश्रा) धर बार पुत्र को सभक्लाया। 
हजार पुरुष की शिविक्रामे वो, वेठके सयम हित रायां ॥ 
भगचन्‌ के पस मे अ्राकर के, भ्रणगार वन गये मकाई। 
ग्रघ्ययन किया ग्यारह ग्रद्धो का, स्यविर जनी परे चित लाई ॥ 
स्केन्दकजी के समान ही, गृण स्तन, तप, सथारा धार। 
सोलह वषं दीक्षा पालन कर, विपुल गिरि गये मोक्ष मार ५ 
इसी तरह दूसरे प्रघ्ययन मे, किम का वर्णेन भ्राया 
श्रौ मकाई संम दीक्षित हौ, विपुल गिरिं शिव सुख पाया ॥ 


दोदाः--अ्ययन्‌ सुनकर फे, श्री जम्बू अणमार । 
श्री बीरचेजो कदा, सुना वदी श्रथिकार ॥ 
ऋष तीसरे श्रघ्ययन केशरम्‌, देखो मावर फएरमाय । 
वामी सुधमा यू कै, सुन जम्ब ! चितल्लाय ॥ 


-- तज-राधेश्याम -- 


उसी कान उम समयमे जम्बू) राजगृही नगरो सुखक्रार। 
गुणशीलक उद्यान जह्य पर, राजा श्रंशणिक्र वेडे उदार ॥ 
जिनके थी चेलना भहारानो, सुख त्रैभड सदा वररसंता थ।। 
उस ही नगरमे श्रजुननामक्राएक मानीभ रहूताथा॥ 
वन्धुमत्ती परल्नि उक्षे, गणे अ्रत्यत ही सुन्दर सुकुमार) 
विशाल बगीचा एक था उस, श्रजुनमालीके नगरी बह्मर॥ 
नीते पत्तो से ब्राच्छादिताथा, चन घोर घटा ज्या लगत्ाथा) 
पाच वणं के फल खिले, लख्ते ही प्रसन्न मन करताथा ॥ 
उसं वणीचे के पासमेरही एक यक्षा यतन भ्रति प्रियकारी । 
कुल परम्परा से सष ही जिसकी, सेवा भी करते भारी 
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वर पूगोभद्र के ममान पुराना, दिव्य, मत्य प्रति मुन्दरया! 
मुदगरपाणि नामक थाम्ल, कर्मे एक भारी मुदगनया॥ 
रजन माली कात्य कालय, उमे मक्ष कीरये करताथा। 
ण्के वेत कौ छावडोौ नकर नित नगम बाहर निक्रलताभथरा॥ 
उपवने म श्राफुना कचन, वह छवदामे भेर नेताथा। 
उममे ने अच्छं श्रष्ट षूद चटा यक्ष के देता था।' 
दोनो घटनो कौ टेक नमे; नित्त पूजन करता याभारौ। 
फिर राजमार्ग म कल वेचर्क॑र, जवन वितति सृखकारी ॥ 
उम राजगही नगनीम यी, पक ललिता नामा मिच्र मण्डनी 1 
ग्रत्यन्त नमूद्धिणालो, श्रीर्‌, च्रापन मे श्रत्ति मिनी जुलौ ॥ 
एक समयरामा काकाय कड, मण्ड्नीमे पृं कट द्यि) 
राजाने प्रसन्न रोक्र तवमे, इनको म्वतरत्र भ्व्रच्छन्द किया 
दच्छानुमार्‌ करते ये काय, नही रज्य दण्ड को परत्तिये। 
ट्मलिये ब्दा माहम उनका, प्रपनी मनमानी चच्रत्ति ये) 
एकः समय नाज्गृही नगरी म, उत्यव को घोपणा हद्‌ उस तार । 
क.. खव लेगी फलो क्री वि्री, योभ्रजन ने क्रिया विचर्‌ ॥ 
प्रति कनि टत लौ ष्ट्वा, वन्दमरती प्रति चे शय । 
दोनोही चन रहल छाव्डीम, यी मनमे म्रत्ति उगम॥ 
ठम ममयउसलणितागोष्छा की, दं भित्रोकी रौदी श्रई) 
सद्यर प्रणि ॐ यक्षायतन म, कडा कर रहै मन चई॥ 
दधर्‌ से प्रजन माली भीष उत्तम फृलाकोने उस वार्‌। 
पूजा करने श्राया यक्ष कौ, ले श्रपनी भार्या को लार ॥ 
उनदछ ही गीप्ठी परूपोने, फिर इनको देष्ठय्‌ क्रिया विचार) 
ग्रजुन को नृढकरादे वाघकरञ ओरीर भोगे यह्‌ चन्दरनार॥ 
ट्म तरह सोचक्रष टी निच + उत्त दारके पीद्येश्राति ह 
प्रास रोक निग्चल मे हो, चुपचाप ख्टे हय जति हं॥ 
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दोहाः-न्धुमती फो संग क्ते, याया यच्त्‌ के धाम। 
दोनों घूटने टक कर, श्रचुन ऊर प्रणम ॥ 
मोका देञ छह मित्रने, किया श्ज्ुन पे वार्‌ | 
गरोधी घुश्की बांधकर एक तरफ़ दिथा डर ॥ 


> तज-रेश्याम 
फिर श्रजुन के सामनेही , उस बन्धुमत्ती को पकड लिया। 
छखही मित्रो ते मिनकरके, उसमे मन माना भोग किया॥ 
वन्धा हु्रा हीने से त्रजुन, परवण्रहा रहा धा उम वार। 
दे देख हो रहा दुखी, प्रौर मनम प्राया.एक विचर ॥ 
इस मुद्गर पाणि यक्ष की मे, वचपनसेही स्वा करताहु । 
सव कम वाद.मे करतार , ण्ह्तेभश्रा इनव) नमता ॥ 
सन्देट्‌ -है एसे दुख मे भी, नही इसका निला सहारा,ह्‌। 
दुमसे नही हाजिर यक्ष यहा, यह तो व्सकाष्ठ कामारादहै॥ 
जब मुद्गर पाणि यक्षने जने, भ्रजुन के मनकेये विचार । 
तड तड तोड्‌ दिये संव वन्वन, प्रवेश हुश्रा ग्रजुनमे जार ॥ 
प्रविष्ट यक्ष के होते ही, ग्रज॒न मवहु शक्ति ्राई | 
एक हजार पल के मुदगरकी, लिया तुरत हावो माई॥ 
बन्धुमत्ति के सहितद्ध ही, गोप्ठिक परूषोकी .मार'दिय,। 
राजगृह के बाहर सात नित, मनुष्यमरना शुरू किया ॥ 
नगरी मे भय चर्चा फली , राजा के कानो त्तके श्राई । 
सेव + पृरूपो को वला तुग्तही, फिर यह्‌ ड्‌ ड पिटवाई॥ 
यक्ष से श्राविष्ट हो भ्रञजन, नित्त सात व्यक्तिके प्राण हरे । 
उसके हाथ से कितने ही, इस नगरी के नतन्नार मरे ॥ 
इसलिये श्रगर हो जीवने प्रिय, तो नगरी बाहुर्‌ मत जावो। 
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घास) काष्ठ, फलः एून, श्रीर पानो जगल मे मतनलश्रो। 
यदि कोई निकलना बाहर तो, तुरन्त ही होगा देह विनाश, 
यहुः घोपणां कर देवानु प्रियो ! प्रावो भट मेरे पम्। 
राजः को श्रल्ना परकर के, चहँ दिशिमे घोषा करवाई, 
सूचित क्रिया राजाकै वापिस, राज्यपुरूप ने कर ब्राई। 
उम राजगृही नगरी मे एक) यथे सेठ सुद्न गुणधारी , 
ऋद्धि सम्पनः श्रपराभ्रूत, श्रमणोपासक श्रावक भारौ। 
जीवादिक नव त्तत्वौ के जौ, थे ज्ञता श्रत बुद्धिमान, 
उसही काल उस समयमे त्रये, विचरत वहा वोर भगवान। 
गुणशिलकं उदान मे ट्रे, अनतता सुनकर हरष।ई, 
राजमागे श्रादि स्वल प्रर सव, चर्चा करें श्रापसर माई] 
जिनका गोत्र तरव ही स्वको, सदा महाफल दातार, 
फिर दशन वाणी सुनने का, पार कटा तक ग्राता है| 
लोगो मे यहं फली बात, जब सेठ सुद्णेन ने जानी, 
भगवन्‌ के प्रति श्रनुरागजगा, प्रर द्शनकी मनमे ठानी। 
फिर माता पिताके पास्मे त्राय, हाथ जोड कर कटै उसवार, 
महावीर भगवान पारे , गणशिलक उद्यान मभ्ार। 
है माता! पिता। प्राज्ञा दो मुके, दर्शन करने जाञ्गा, 
वन्दन आर नस्कारं करके, मै प्रभ को शोश नमाऊगा। 


दोहाः-माता पिता कदे प्र॑म से, सुनो पुत्र एक बात | 
नगर बाहर जुन करे, नित ओ गी धात ॥ 
न जाने फाहं विपत्ति; श्रा जवे तत्‌प्ाल। 
द्रतः यदी" से बीर कौं, वन्दन करलो लाल | 
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% त्जं--राधेश्याम # 
सुद्षन कटे हे मात ! पिता १5 जव भगवन्‌ यहा पधारे है, 
यदी विरालित दै स्डामी) म्नौर समवशन्ण भी धारेर्है। 
तव यहूकेये हौ सकतायटी से वन्दन करू वहा न जाऊ , 
हसलिये अन्ना देदो मुभतरो, वही जा सेवा करना चाऊ । 
म्रनेक युक्ति से मात पिता ने, बहुन पत्र कौ समाया, 
पर टी पाना मृदर्शन तव, श्रनिच्छा से यू फरमाया)। 
जिस्मेसुवहो्वना हौ करा, यह्‌ आज्ञा सुदर्णनने सकर, 
स्नान फिया शुद्ध वध्र धार, वौ चला दनक हुरषा कर। 
राजगृही के वीतो बीच हौ, वेल पैदल जा रहय, 
यक्षाग्तन कै शरास पस् हो, गुणशणिलके मे श्रा रंह थें। 
यक्ष मे प्रविष्ट ग्रजुन ने, जव देखा सुदर्शन को उसवार्‌ , 
मुदगर धुमाता प्राया सेठ दिगि) तनमे छाया क्रो श्रपार। 
श्रपनोही तरफ श्रता ह यक्ष, यह्‌ सुदशेन ने देख लिया, 
पर्‌ नही हये भयमीत जरान त्रास, क्षोभ, उदम किंया। 
सम्ध्रन्त ्रौर पिचणितनहुये, निभयदहो वस्नका चल धर, 
भूमिका प्रमाजन कनि) मुखे पर उत्तरस्तग घरण कंरं। 
पूवं दिशा को मुख कर के, वाये घुटने की ऊचा लिया, 
हाथ जोड कर मप्तक परे प्रजलि पुट स्खयच्यान किया, 
नमघ्कार भ्ररिहन्तौ को जिन मोक्ष मे डरे कर उनि, 
प्रर नमस्कारं महायौरकोहो, जौमोक्ष मेहं जने वाचे) 
जिनसे पहले टीन्यि हये; म पाच ब्रणात्रत पालता हू, 
उन महा्रोरकी साक्षी से, यावज्जीवेन त्ये घारताहू । 
पर,णातिपात, मृषा, श्रदत्त, मेथुन, परिग्रह श्रादि सताप, 
क्रोध, मान माया श्रौर लोभ, मिथ्या श्रादि श्रडरह्‌ पा१। 
प्रशन, पान, खादिम, स्वादिम, यावज्जीवनं व्याग चारो रहार, 


(^ 


मरणपाऊतो त्याग मेरे अर बच जाऊतो सव प्रामार। 
उस तन्ह से उपगं म्रानि पर, सागारो अ्रनगन धार चिया, 
म मे निष्चयक्ररके ठे, श्रभूक्रं चररो काष्यान क्रिया| 
इमके वाद ्रचुन मानी, एकं त्जार पन के मुद्‌गरं को; 
प्राया धनति हूप्रा सेठ पर हाथ उठाया उपर को। 
सुदश्चन धमगणोपात्तकर का, नख तेज यक्ष हो गया मुरदार. 
सूव घुमाया मुदगर उतने पर न हुग्रा उन पर काद्‌ वार । 
लए्चार हो सन्मुख खडा हृग्रा, श्रनिमरेप दष्ट स देख रहा, 
प्रपनास्दगरने भाम। यक्ष , जिम दिशा से प्राया उवर गाह्‌। 
मदगरपाणी के जति ही, प्रचुन प्रतिं ग्राणक्ति पाता) 
एक “वनः शञ्दक्रे साय वही , वह्‌ उन पृथ्त्रौ पर्‌ गिर जाता । 
जव नेठ मुद्शेन ने जात; उपनम्‌ दर हौ गया यहा, 
प्रतिना पाल फिर श्रचुन वयै न्चेष्ट . करने लगे वहा। 
स्वास्थ्य लाभ पति ही वेखा, मठ्जी होश मेलारहैहे), 
ग्रजुन पू्धेदेवानुप्रिय) होकौन। श्राप कहाजा रहेदै?। 
सुद्नेन श्रमणोपासक्र द्र, जीवादि तत्वो का ज्लाता, 


ह ॥ 
गुणशिलक वागमे श्रये प्रभू, म वन्दन करने को जाता। 


तह्ाः-ग्रनन के देवाहु्रिय}. मँ भी ररूगा दं 
पयु पापना कर घे, लोमा त्रत्यन्त दहं ॥ 
; ~ ध ५ ६, भ ७, 
निममे सख दां वदी कय, आगो मेरे सङ्ख। 
सुद॑शन द्ध चलत रहा, जुन धरि उमद्॥ 
< तने-राघेर्याम _ कू 


गुणशिलक उदयान मे श्रा, ,फिर दोर्नो.प्रभरु पाम म्रायि, 
तीन वार आरक्षिण -प्रदलिख , वन्दन करके. हरपाये। 
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भगवत्‌ महावीग्ने दोनो को, फर धम कथा वहा फरमाई 

सदशन सुनकर चले गये, वादपिस च्रपने घर के ताई] 
ग्रजुन नै धम्मं कथा सुनके, श्रपने हृद्य धारण की, 
हृष्ट तुष्ट हृदय से प्रभू को, मनक्रौ वात उच्चारणकौ। 
हे प्रभो ¢ आपके वचेनो पर मै श्रद्धा; रूचि करता हू + 
निग्रन्यो के प्रचवना पर, मँ पूरो प्रस्था धरता हू । 
इसनिये श्रापके पास मेदी, दीक्लितमे करलू मन चाया; 
दवानु प्रिय । जिसमे सुखहो व्ही क्रो प्रभ्रु नै फरमाया। 
भगवन्‌ के वचने सुनकर श्रज॒न, ईश्रानकोणमं गा उसवारं 

पच मष्ट कर लोच स्वय, ग्र म्रज॒न वन ग्येहै श्रणगार। 
प्रव्रजति हुये { सं प्निग्रजुन, उसही दिन, प्रभूकी अजं किया) 
वन्दन शरीर नमस्कार करके, फिर पेखा श्रमिग्रहु धार लियां। 
हे वगवत ! मँ यावज्जीवम्‌ तक, वेति, वेले का पारणा कर, 
ग्रात्माकोलगा तपमे विचरू, नही इसमे कभी होगा म्रन्तर्‌ 
यो श्रभिग्रह्‌ ती धारण कर श्रव, विचर रहे) ग्रजुन ्रणगोर 

येने के पारणे 'प्रथम पहर मे) ` स्वाध्याय कोना मुखक्तारं। 
दूसरे पटर मे ध्यान किंया)' प्रौर तौसवे वहर मे पांत त्भार 

गौतम के सम चले गाचरी 'राजगृही नगरो मभार, 
ऊच, नीच, मध्यम कुल मे, सामुदानिक भिक्षा टितकार्‌, 
नगरं निवाक्षी देख रहे है) फिरते हुये अजुनं अ्रणगार्‌। 
स्त्री; पुरुष, वच्चे, बढ, सवे लोगो ने पहचान निया 

भ्रजुन की देख करं के सवने) वहापर्‌ यू कहना शुरू क्रिया। 
इसने मेरे पिति कौ मारया, इसने ही मेरी मता को, 
दूमनेही मेरी बहन को मारा, इसने ही मेरे भ्राता को। 
कोई कहै पत्ति को मरा, कोद कहै मम सुत न्यारा, 
कोई कहे पुरी, पुत्र वनु) मेरे सम्बन्धी को मरा 
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स्न नर वलनां मे स्य पजन काक्तिरस्कराग नर्ते, 
निषदा न, दोषी तट कार इट , कही. दन्धर रनै। 
दल्(--स्त्री प्य यच्च तस्ण, ब्द उदा) प्रन 
शन्‌ न्‌ मह मममत म, दष नलति द्‌ ॥ 
प्नं स्वि पर ट सना. स्मा बव उधार | 
नमग फोनीमापस, पन्यम्थ भवि पिर | 


>+ तज-गयय्याम ~ <-= 

गुट गादुदायिक भिक्षा हिन, ऊच, नीच. मथ्यम कत ना, 
स्ग्पर मृता जा शृधु मिनता; वहो षपा उत प्रवुनता) 
क्री श्राहारि मिय जतिता ¡ परनि रही नित पात्ताया, 
पाने मितं जयता म्णा मेही, दस तनह क्छ उपसं प्रात्तापा। 
प्रविमनः) श्ररद्म, प्रभोमित , विपाद भावि को दृर निवार 
तने मनाट विष न ताते, जा मिलता करते स्यौ्ार 
प्रहार > राजगृद्धी ने चने, गुगाणीन उदान मेशध्रात्रे चं 
भगान्‌ महापौर न्गामी के, कौ नताया श्रहाद दिमतिये। 
प्रम धरन्जापा करने प्ररत, युद्पन दष र्दितका धार , 
शि नर्ट रप पिके जाना , मनमावसे करते मयम मार । 
मन्याम उयानम तन), स्येयदमे विचर श्यो भगवान, 
दन महामाय श्र्ुन ने नी) जौ पाया प्रतुज मयम दान) 
उमम निर उरुष्ट भरकम, वालन कना श्रनि चद्ार , 
प्रभात धाति, दिषुति मौर चम प्रपानत्प मरम श्रतार। 

मन्िनज नयम्‌ पादा, पिर प्र माम सदेन कर, 
सीम मक्ता ष्टते सोता) प्रुत मूलि ने पनयन पर) 
स्मि कद मे निनि स्वम तीतः , दमन रमति विद्ध निका. 
पठनाना-तो पोर ्ररन्त गुरो णये, सानप्राप्न उर फोक्ष ल्म । 
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यो तीसरा श्रघ्ययन पणं हुप्रा, जम्बू श्रामो सुन हरपाये; 
फिर कहे सुधर्मां स्वामी से, प्रभू चौथा ब्रघ्ययन फरयाये। 
उसहीकाल उस समय मे जम्ब ¶ रोजगृदी नगरी दरम्यान); 
गुण शिलकं उद्यान जरह पर, राजा श्रणिके थे गणवान। 
"काप्रपप' नाम का गाथापति , एक रहता धा उस नगर मार , 
'मह्ुइ' गाथापति सम उसने, प्रभु पास लिया सयम भार्‌, 


सोलह वष तक श्रना धमं का, उसने पालन कर सुखकार , 
ग्रन्त समय मै विपुल गिरी पर, सिद्ध हो पहुंचा मोक्ष मभार । 
श्रव रागे पचम श्रघ्ययन्‌ जम्बू 1 ्होमक' गाथा परति का जनि, 
काकन्-ो च्ग्रो के षासी, दीक्षा लेकर करिया कल्याण , 
छट मे काकन्दी के ही "वृत्तिर्‌ गाथा पतिका ह हाल । 
सातवे मे साकत नगर के 'कंलाशः गाथापति भुखमाल, 
भ्राठ्वे म्रव्ययन मै गराथापति 'हरिचन्दन' का वेएन म्या | 
सक्रेत नगर के रहने बलि कमं काट लिया मनवचाया, 
राजगृह के चवर वेत्तकः का, नवमा प्रघ्यवन तुम जाना 
बारह वष का स्यम पाला, विवुलर्गि^ पर सिद्ध मनो, 
त्सवे मेदै वाखिज्यं ्रामकैे) वाहूर चूर 'पलश उद्यन । 
पाच वपं कासयम पाल, करलिया सुदशनःने कल्याण, 
गाथ्रपत्ति पूराभद्रः क। वणन , ग््रारहूव प्रघ्ययन मेच्राया। 
प्रमु पान मे सयम लेकर , श्रन्त स्मय रि पद पाया, 
वारह्वे मे श्राग्वतती नगरीके, भसुमनचन्द्रः गाथापत्ति जन। 
इसी नगर के भ्मुप्रतिष्ठ) का, तेरहृवा श्रव्ययन्‌ लो दुम मनि 
चीदह्व श्रघ्ययन मै जम्बु १, हुये गावापति मघः सुवद्नर्‌। 
दीक्षा लेकर सयम पाला, विपुल गिरि गये मो पधार, 
इस प्रकार सहु ग।थापति ने, ' प्रभ्रू'पास ले गयम भार्‌! 
चारिविधमकापा न कके, विपुन भिरि गये मक्ष ्िघार्‌। 


क्षो उ 
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टोदाः- चोदरं अध्ययन को सुना, जस्य ने धर ध्यान 
` र ओदी फिर (नवे, सनिये कृपा निधान ! ॥ 
पन्द्रह अध्ययन का, प्रभू एरमाश्रो मव । 
श्री वीर ने बो र्हा, हं सुनन का चाव॥ 


> तज-राधेश्याम @& 

उसही काल उम समयमे जन्तू}, पोलासपूरौ नगरी मरार, 
श्री वन उद्यान जहापर, राजा “विजय भ्रति सुखकार। 
रानी थी" श्री देवीः जनके, सुपवती सुन्दर सुखमा), 
ग्रामजात अति वीरवीरथा, श्रतिसुक्तक' जिनके एकं लाल। 
खउमी समय महावीर प्रभ्रु, श्रीवन उद्यान मे ग्रये ये, 
ज्येष्ठ, श्रष्ठ, अतेवासी, सग मे गौतम मन भये ये। 
भगवन्‌ को पू भिक्षाके हित, भगवती सूत्र वणन श्रनुसार, 
पोलाक्षपुर के ऊच, निच, मन्यम कुल मेजारहे श्रणगार। 
इसी समय कूवर ग्रतिमुक्तक,) स्नान कर सज अ्रलकार, 
ग्रपने वाल वालिक्राश्रो सग, क्रीडा स्थल पर चेले जारं, 
उसी समय भिक्षाहित जा रहै, इसी स्थानके होकर पास, 
श्री गौतम को देखकुवरने, समीपमप्राय्‌ की श्ररदास। 
ग्रतिमुक्तकं कटे है मगवन।, है श्राप कौन यह्‌ वतलाग्नो , 
किस कारणमे घूम रहै ह, मुम कृपां कर समभावो। 
गोतम कहे देवानु प्रिय! , तुम हमे श्रमण निम्रन्य जानो, 
पाच समिति यक्त हमे श्रव, पूरौ ब्रह्मचारी भानो। 
ऊच, नीच) मध्यम कलमे; भिक्षा के हितहम फिरते 
ह सासुदानिकः भिक्ापा, उस ही को गोचरी करतेरहै। 
भ्रतिमुक्तक कहै हे भगवन्‌ फिर मेरे साय चलिये इस वार 
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मै भिक्षा दिलगऊ भ्रापको,) यू कहु हुये गोतम के लार। 
्रगुली पकंडी गौतम जी की, लये श्रपनै षरे के दवार्‌, 


श्री देवी ने देख प्रसन्न हौ ्रागे भ्रा कीना सक्तार। 
सात्त-्राठ श्रा कदम सामने; विधि वत्‌ वन्दन किया ध्रयवार , 


उच्च भाव आ्रादरसेसुनिको, चारो तरह का दिया श्राहार। 
प्रशन, पान, खादिम श्रोरस्त्रादिम , देके श्रावश्यकतानुपार , 
मुनिवर को पहुंचने भ्राई, वापिस श्रपने भवन दार) 
फिर ॒ब्र्तिमुक्तक है गौतमसे, प्रभू भ्राप कहा रहतेर्है, 
श्री गौतम स्वामी य्‌ कुमार को, श्रपना परिचय देते है। 


घर्माचायं प्ररं धर्मीपदेशक, मोक्ष मागे के जो कामी, 
घम श्रादि के केरने वालि, मेरे गुरू महावीर स्वामी) 


पोलासपुरो, नगरीके बहार, श्री वन ज्यान मेद इसवार, 
कत्पानुम'र श्रवग्रहु ले करते, ता सयम से प्रात्म उद्धार) 
मैभो वहो षर हं भ्रतिमुक्तक । उन्हीके पाप्त मे रहताहू, 
ग्रतिमुक्तक कहे क्या मेभी वहा, दशन को चल सकताहं। 
देवानुप्रिय । जिसमे सुख हो + वरी करोय्‌ गौतमजीनेकहा,, 
ग्रतिमुक्तक पह + सग-सग, भगवनु विराज न्है ये जहा) 
विधि पूरे बन्दन कर, फिर उपासना मे चित लाया, 
गौतम स्मौ ने प्रभूपास ज्र, श्रादार पानी दिश्ठनाया 
फिरं श्राहार पानी कर गौतमजीने श्रात्म भावोमे किया विहार 
ऊधर सुनीदै धर्म क्था को, प्रभू पास प्रतिमक्तर्र वम।र्‌) 
धर्म केथ। सुन ' हृष्ट तुष्ट हौ) अ्रतिम॒क्त्क ने की अरदास, 
मात्ता पिता कीं श्राज्ञा ले, दीक्षा नेऊगाः प्रापके "पास । 
जिसमें सुखं हो वैमा ही कंरो मत घमं कार्यमे करो प्रमादं 
प्रभूनेय्‌ फरमाय।ा उसे, ब्रतिधक्तक ने भी रखा याद। 
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मनए या मत विता कार, र पृच्‌! प्रमो उमदस््छि, 
भ. शु १; = (कः न ५ 
प को ममर नित जा, स्वैर पमं सनम सन्नत 


भयर भह ^ च्म नप्र उमा गत्य जानत, द , 
नाति ' {मिनत सान्ता") ह मन्‌ ठन च अनना 
माता विता ग्यम्‌ यस देनव कन्था कै परित्राय, 
स्न दष्न्‌ दमे त ल्म फा प अतिः तय) 
दमस दमन सन म्णमु पिताक, पिदर चठ मनाय 
रजन जु दन्ना मय म उक समया भ्वष्य हु कात 
पर यतम त्‌ कव वम तोक न्मन पौ {मप्र 
{= तद मदद ८ 1, दमा स्फी शदहा ईइनभार } 
प्ली लरत सतन सहा उद्‌ + तकत दप्यूकाकर पवित, 
दय, स च्य [द्‌ सरित भ, न्ता नि उ पनर सादर | 
नर दव्य त्य न, जि नोर र्मा तक वाक 
र धार पि ए पश्िन्‌ द्म शना 3 सतर 1 
= मह वनि " दम्य सका, सपे नता र्युग (यता 
ल्म [दमि > न्नः र , वर दो नहो उन्मग  । 
ह स्यु पिष) श्वय दमु , स न्यश्चव क ममदाकाषटै, 
श्म सशर सथाम, च दाम मे [शशव हना वाः | 
स्के कद भ) पोत {का 2, चैः युक्ति मै मनप, 
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पर सयम के दृढ भावसे, कुंवर न विचलित हौ पाया। 
विवश हो बोले माति पितता, एकं मनकी वात हमं दरसति, 
एक दिवस के ल्यि हो तेरी, रज्य श्री देखना चाहूते। 


र्हेकुवर तव मौन, हपफिर, मात पिता के दिल छाया, 
ग्रौर महाबल के स्मान ही + राज्यभिषेक भी करवाया) 
इसके वाद श्री प्रतिमुक्तं ने, प्र्रू पास दीक्षा धारी, 
सामाजिकं ग्यारह ग्रग लवे, भ्रौर वर्षो-साघना को भारी। 
गुर रत्न सवत्सर तप करके, ग्नोर श्रन्त समय सथारा कर , 
फिर सिद्ध वृद्ध श्रीर सक्त हुये , श्रीप्रतिसुक्तक विपुल गिरिपर 
यह्‌ पन्द्रहवा म्रघ्ययन पूण हुभ्रा, वहे स्वामी सुधर्माजौ उसवार , 
जम्बू कहे ह नाथ } कटो भ्रव, सोनहवे श्रध्ययन क प्रधिकार्‌ । 
उस हा काल उस समयमे जम्बू, व।णारसो नगरो मभार, 
"काम महावनः उद्यान था जहा, श्रलक्ष' राजा थे सुखकार। 
एक समय मदवौर प्रभू, फिर उस उद्यान मे श्रयेथे, 
कोणिक संम राजा म्रलक्ष भी, दशेन के लिये पठयेथे। 
ग्रा वन्वन नमस्कार कीना, ग्रौर सेवा करते सुखदाई, 
जनता श्रौर राजा सभी कोप्रभरूने धमं केथा फिर फरमार्ई। 
वाणी सुन वैराग्य हुश्रा, राजा श्रलक्ष ने तज ससार, 
"उदायन" राजा समान ही, प्रभ पास लिया सयम भार। 
दिया रारय भानजे को श्रपने, राजा उदायन ने जानौ, 
ज्येष्ठ पुत्र ग दिया श्रलक्ष ने, इतना ही अनन्तरं मानौ। 
ग्यारह्‌ अगो का श्रध्यकन कर , श्रौर बहुत वषं चारित्र पाल, 
विपुल गिरि १२ निद्ध वृद्ध हौ, भ्रलक्ष सुनि हो गये निहाल । 
यो सोलहवा श्रघ्ययनं फरमाया , हुभ्राच्छ्रा वग पूणस्ारा) 
स्वामी सुधर्मा, कटै जम्बू | से प्रभूने कहासो कह डारा। 
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६ --; वर्ग सातवां :- 
दोहा- जम्ब सुन दर्पित हुये; चा बग-तमम। 
श्री सुधमा शयापी से गोन करि प्रणम ॥ 
वगं सातवे मे प्रभू ! क्या एरमाया वीर । 
सुधर्मां कदे प्रम से , ठुंण जम्ब । गुणधीर ॥ 

--: तज॑- राघेध्याम :-- 


नन्दा, नन्दवति, नन्दोत्तरा, नन्द श्ररिकं), मर्ता जन, 
सुमरूता श्रौर महामरूता, महादवा. भद्रः गुणवान । 
सुभद्रा ग्रौर सुजाता जानो, मुमनानिना, म॒लदना, 
श्र रिकं राज! की सव रानो, ्रध्ययन ते72 दिये वतता। 
जम्बू कह कर कपा नाथ! श्रव, पहुल! ग्रध्यवन देवो वनाय, 
स्वामी सुघर्माक्हेहि जम्बू उमही कराल उन समयके माय। 
राजगुही नगरी सुन्दर, ओर गृण्थिलकं नात्रा उद्यान) 
श्रं णिक राना राज्य करे जहा, रानो नन्द" म्र गृणव्रान। 
णक, समय श्रौ वीर प्रवारे, परिपद्‌ चनी दनन कताय, 
सूना ्रगमन हृष्ट तुष्ट हौ › महारानी नन्दा हरपाय। 
सेवक को श्रक्चादीयो सजाकर, धाम्किरथ नावो जाई 
पद्मावती रानी सम नन्दाभी, प्रम्‌ द्णन कं हित राई, 
प्रमु ने घमं केथा फरमाई, राप क्रा चढ़ गया वराग) 
श्र रिकं राजाकीले भ्राज्ञा, दीक्षाली सव सुखकरा. ष्या । 
ग्यारह श्रग के, अ्रव्ययन कीना, बोस प चारित्र पर्याय , 
ग्रत्त समय मे रानो नन्दा, मोक्ष एरी मे _प्हुचो ज्य 
दी तरह से ह जम्बू! तुम नन्दवति श्रादि जानो 
शेप वारहुं रानियो के, वार्ह ही अध्ययन मानिो। 
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सव हौ ने समार दछोडकरर , सयम ले कीना उद्धार +, 
वर्गं सात का वीरप्रभंने+ य्‌ 'फरमाया है भ्रघिक्रार। 


[रै 


-- सद्वा वम - 


दोहा-जम्बू कद्‌ कर जोड के, सुनिये स्वामी नाध | 
, श्न्तकृत दश्‌। का याख्या, श्रंग जौ है विख्यात ॥ 
उमम सातवे वगं ॐ, भाप सुने चित लपि । 
प्रागे श्रां वर्मक , दीने भाव एरमाय ॥ 
हे युप्मान जम्ब ! सुनो, बोलते सुधमां स्वाम । 
न्गमेग्राह गु करे, दस अध्ययन ङे नम. 
~= तजे-राधश्याम == 


फालो, सुकली, महाकाला ग्रोर कृष्ए, सुकृष्णा जान 
महा कृष्टा श्री वोर कृष्णा, ्रौर रमङृष्सा थी मरति गरवान ॥ 
पितसेन कृष्णा नन्मी;, ग्रौर महासेन कृष्णा जानो 
इन दसो सानी के दस अ्रघ्यन) इस चे म्रास्वे मे मानो। 
जम्बू कहेहि नाथ! प्रथम, श्रघ्ययन कं भाव दौज फरमाय, 
प्वामी सुधर्मा कहे ह जम्बू ।, सुनो प्रथम अ्रध्ययन चितलाय। 
उस ही काल उमसमयर्म जम्बू | चेम्गा नामकं नगर सिरे 
पणं भद्र उद्यन जहा पर्‌, कोणिक राजा राज्य करे। 
श्रशिक राजा की रनी, कोशिक की लघुमाता काली 
रान नन्दाज्य्‌ प्रभू पास मँ, इसने भी दीक्षा पाली 


स्रामायिक श्रादि ग्य्रह्‌ त्रग का, फिर श्रघ्ययन कोना उस्तवार, 
उपवास, बेला, तेला भ्र।दि का 3 तपं करके "विचरे सुखकर । 


) 
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एक समय वहु काली श्रार्या, श्री चदनवगला के पास; 
ह्‌।थ जोड कर विनय पूर्वक, प्राकर यू कोनी भ्ररदास। 
रत्नावली तप करना वार्ह, है पूज्य । भ्रापकी प्राज्ञा लेर, 
जिसमे सूखहो वही शीघ्र करो, नही धर्म कायं मे करना देर। 
चन्दनवाला महासती की य ब्रान्ना पाकर उसमार, 
काली भ्रार्याने यू कीना, पिर रत्नावली तप्र सृखकार। 
पटले उपवास किया उसने , फिर क्या पारणा वशय मार 


फिर तेला कर किया पारणा, फः तैला कर निया भ्राहार। 
श्राठ वेले फिर किये निरन्तर , पारणा कर किना उपवास, 
पारणाकेर कियावेला तेल; तो सोलह तक चदढ गई खास । 
फिर सोलह, का पारणा करके , चौतीम वत्ते कोने साथ, 
प्रन्तिमि वेते पारणा करके, फिर छोरह पच्चये धन्य मःत। 
दसत प्रकार पन्द्रह चौदह कर, एकीौपवा, तक्र पहुंची जार, 
उपवास का पास्णा कर के फिरभ्राठ वेल क्ये लगत्तार) 
पारा करके तेला कोना, फिर वेला कर क्रिया उपवास, 
इस प्रकारं रत्नावलि तपकी, एक परिपाटो हूर्ददहैखाम। 
दस एक लड़ी की न्रारावना, रत्नावान तपने सीहोर, 
एक वर्षं श्रौर तीन महीना वाईस दिनि की हत्त है। 
तीन सो चौरासी दिन तप के, ग्रहाय दिन का धारणा जान 
चार सौ वहत्तर दिन कासाराऽयू इसमे हातादैनिदन। 
इस तरह से काली प्रार्य ने, पहली परििटो पुणंकर, 
दूसरी परिपाटी प्रारम्भकी3 फिरंउमो तरह से तपस्या घर। 
उतने ही दिनकी तपस्या) उतने हौ दि पारणा जानो, 
पाच विगय का त्याग पारणो मे, विशेषतः यह मानौ। 
इसी तरह सेतीसरी परिपाटी मे, इतनी टो त॑पस्था धर 
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ग्रीर पाग्णे मे विगय के, लेप मात्र का स्यागन कंर्‌। 
पूर्ण कीनी महासती ने; तीसरी परिपाटी सुखकार , 
दूध, दहो, घो तेल ग्रौर मोठा, पोच विगय यह व्थि निवार । 
चौय) परिवादी को भोकी, फिर इसी तरह तपस्पाघरके), 
सभ, पारणे पूणं कोने , श्रयविल_ का त्रत कर कै। 
दस प्रकार रत्नावली तप की, चारो परिपिटो चुखकार, 
पण कीनी पाच बपे दो मास, श्रह्ारईस दिवस मार। 
"रत्नावली तप कर पृणंहप से, काली प्रार्याजी उसवार, 
चन्दनवाल। जी के पास भ्रा, कीना वन्दन नमस्कारं । 
फिर उप्रवास वेल। श्रौरं तैला, श्राटि तपस्याय नित कर, 
ग्रात्मा को भावित करनी , काली श्रार्या रही विचर, 
इय तर्हु प्रधान तप करनैस, काली श्रर्याजीकाश्ररीर, 
मास, लोही से रहोत हा गया, दिखने लगी नाडिया फिर। 
ग्रस्थि पन्यरं देह ही गई, कड-कड हड्यां करती ग्राज, 
सूखे काष्ट, कोयले, पत्तो कौ , भरी गाडी ज्यो करे श्रावाज। 
मास, लोही के न होने से , यद्यपि रूक्षता ्रधिकें वदी, 
पर भस्मसे प्राच्छाप्ति श्रन्ति संम, तपसे तेज की शोभा चढी। 
एक सभय उ काली ्रार्या, कै हृदय मे पिछली रात, 
स्कन्दक के समान मन मे, उत्पन्न हुई श्रच।नकं बात। 
तपस्या के करण यहु मेरा, भ्रत्यन्तकरुशदहो गया शरीर, 
इसलिये उचित है भ्राजं सुभे, यो सोचे मनर्महो गम्भीर । 
जव तक मुभ मे उत्थति कमं, वल, वीये श्रौर पृरूषाकार , 
श्रद्धा, पराक्रम घृत ्रौर स्वेग, भ्रादि का है श्राधार्‌। 
तब तक सुभः को उचित हे कि, सलेखना भूषणालू स्वीकार , 
ूर्योदय होते ही कल ) श्री चन्दनवाला से पुद्ध जार, 
उन्दी कीश्रान्ञा लेकर फिर , सलेखना भूषण सेवित करू , 
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भक्त पान का प्रत्यास्यान कर, मृत्युन चाहती हुई विचर । 
सुयदिय हति ही नुरते, ब्राई चन्दन वाता मतत पत्ति, 
वन्दन नमस्कार कोना फिर, हाय जोडय्‌' कीं प्ररदास। 
हे श्राय ! सलेखन। भुपण की, मुमकोदे ब्रन्ना छपा घरा, 
चन्दना वौली देवानु प्रिये !, जिनमे सुख हौ वैमा ही करो। 
घमं कायं मे देर नरो, यू चन्दनाको श्रज्ञा पके, 
तुरत ही उम कलो प्रार्य ने, सलेखना की हरपा के। 
सामायिकि अ्रादिग्यारहही;, श्रगोका मघ्ययनं कंरके खास, 
प्राठ वपं करा सयम पाला, महासत्ति चन्दना कै पास। 
श्रन्त मे महासती काली नै , एक मस मलेखना धर, 
ग्रात्माकर सेवित श्रनशन से, माठ भक्तो कं छदन करर। 
जिस ब्रं हित सयम लीना , फिर त्रन्तिम उच्छ्ामोके माय, 
उसे प्राप्त करं लिया सति ने, सिद्ध मतिमे पट्च जाय। 


दोहाः-प्रथम न्ययन पृं हु, जम्वृ सुन हरपाय । 
परिकरो दी रोके, करो कृपा गुरूराय ॥ 
रे वर्गा दुमरा , अव्ययन दो फरमाव । 
एुधमां म्वामी कर, सुन जम्ब ! चित्त लाय ॥ 


--; तज-राधेष्याम - 


उसही काल उस समयमे जम्त्र्‌ 1, चम्पा नामा नगरो जान। 
पणभद्र था चैत्य जहा पर, कौशिक राना थेगरुरवन, 
श्ररिकं राजाकी थी पलि, श्रौर कोणिककरी चछर मात, 
मुऊाली रानी गुरावती , जिप्तका यदु वरन सुखदान , 
काली रानी के सम इसने भी सयम वतको घारस॒ कर्‌ । 
उपवाम, वेना, तेला श्रादि, तपस्या करके रटी विचर्‌, 
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एक समय सुकालो स्रार्या, ग चन्दनवाला के पासे); 
वन्दन नमस्कार कर के फिर हाथ जोड यू की श्ररदास। 
"कनका वलि तप करने चाहु, हे महभि ¶दया धरो 

चन्दनवांगा जा कह तुम्हे , जिसमे सुखदो वही शाघ्रकरो। 
इसके वार सुकराली सत्तिने, कनकविलि तप किया सुमन); 
जिस प्रकार कलो रनौकैे रतनावलितप काट वर्णेन, 
'रतनावलि" कनक्रावलिः तप मे, वस इतना ही श्रन्तरं जानो , 
प्राठ भ्राठ चोनोसर जहा वेले, वहा यहा पर तेले मानो। 
रतनावतलि मे वेले होते, श्रौर कनकावली मे तेले जान) 
एक वपं श्रोर प्राच महिनि, वार्ह दिनि क्रा है निदान । 
इषे एक परिपरी, मे अरहयासी दिन पारण श्राति, 
एक स्पे प्रीर दो महिनि, चञउदहं दिन तपस्या मे जाते। 
इसकी भा चार परिपाटी होती; उपे जो पूरा करते, 
तौ पुरे पाच वपं न) महिने दिनि अठारह लगते है। 
महामति श्री सुकराली ने , चारो परिपाटी पूर्णे कौ, 
ग्रौर शेप वणन जानो सव, काली भरार्यो के सम ही। 
नी वषं शुद्ध सयम पाना , श्रन्त समय गई मुक्तिधाम, 
द्सरे भ्रघ्ययन का हि जम्ब ?, तुये वणेन कहा. तमाम) 
जम्ब कहे है नाय वतान्नो , तीसरे भ्रव्ययन का श्रधिकरार 

महाकाली रानौ का वणन पुन जम्बू { श्रव ध्यानं लगाकर 1 
कोणिक भी छोटी माताथ, श्रोर श्र णिकराजाको वहू नार; 
सुकालो रानीके सम ही, इसने भी लिया सयम भारे। 
'लधुसिह्‌ः निष्कोडितः तप का; इरने भ्राराधन कीना 

किंसि प्रकार होता है तपये, सुन वणन तरु रग भौना। 
मवे प्रथम उपवास किया; फिर पारणा विगय संहित उपवास , 
विगयो का सेवन नही च्जित, पहली परिपाटी म्रार। 


|*१। 


लघसिह्‌ श्रौर मदासिहतपमे, बस इतनाही श्रन्तर जानो! 
नो तके चदते लघसिह मे, सोलह तक महासिह "मे माणे 
सवं प्रथम उपवास किया, फिर पारणा कर बेनाठखाय। 
करके पारणा वापिस उसके, फिर उपद्रासिका नत्त गया, 
फिर तेला वेला, चोला तेला पाच चारदछ पाचकी धार। 
सातके चाद क्यिद्ध. उसने, भ्राठ साततनौ भ्राठ विचार, 
योएक श्रागे एक पीछे करते, सोल तकं पहुची है जार । 
सोलह के वाद {पिर पन्द्रह कने, पुन किये सोलह उमवार) 
सोलह, चञदहु, पन्द्रह, तेरह , फिर चठ्दह्‌ फिर बारह जलनि। 
तेरह ग्यारह, वारहसे दस, इस तरह एके फा भ्रन्तर मान, 
यो क्रम से श्रये तेने तक; करके पाणा किया उपवासं 1 
वेला कर उपवाप व्या, फिर, यू परिपाटी हुई खलास, 
एक वप छ महिनि श्रीर) श्ह्टरारह दिनि का है प्रमान) 
दरकसठ दिनि कै हये पारणे; वाकी सव तपस्या के जान, 
इसकः। भी चार पारिपाटी पूण, की कृष्य श्रार्या जी हुरषाय। 
छ वपं दो मास लगे , उपर वारहू दिन जिसके माय, 
महासिंहं निष्कीडित' तप को, विधि पुत्रकं कर्‌ उत्तवार्‌। 
भ्रन्त समय संथारा कीना, कृष्णा पहुचो मोक्षे मभार 

प्रव पांचवे अ्रघ्ययन मे जम्बू! सुरृष्णा का वसुन प्राता। 
श्रणिकं राजाकी रनोथी, वो कोणिकं को लघ मात्ता, 
इसमे भोभ्रभू की वाणी सून दीक्षा ली श्री चन्दना पास। 
फिर (सप्त सप्तमिका भिक्ष पडिमाकोश्रन्ञाभी तोह खासं 


इस तप की भराराधना पुण, सात सप्ताह मे हो जाता। 
प्रथम सप्ताह मे एक-एक देत्ति , श्रन्नपानी कीली जाती 
दूसरे सप्ताहं दो - दत्ति, ताजे मे तीन तीन ~ना। 
चौय मे है चारे चार , पचम मे बषराच पाच मानो, 
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त्र मे भीद्ध ८ द्तिगयो गुदत्यकेषरं मेञेप्रति, 
न्न यन पते नति पानी फी, माततत नप्वाह्‌ मे ताति 

उन पचाम्‌ द्िनद्ा यह्‌ नपफन्या) "न्त मप्नेमिद्ा' कट्तातो. 
व्प्म ण्य नो टिवनिने बुल, भिक्षा को दनिषा अत्ति। 
वदन त्रे नुद््यमति, फिर नन्दलपाना षजाती, 
"पष्ट सप्टानिकाः भिन्त पटिम तय कौ नावन दर्सात्ती | 
सटनिना उन्दतान्यो वौतरी, दवान श्रिये! ल्मे सुदा, 
वदी फा करतुम जतिम श्रौरघ्मकायमेंदरनद्य) 
य श्रय से नूुः-ष्णा ने, श्यरष्ठ चष्ट तव कोन) 
प्रयम श्रि द्िवनमे गोत्र एक , रत्ति प्रन्यवाना सोना । 
ट्त मष्ट मे दादोदान, हय प्रकार श्राठं ्रष्टफ फोन, 
प्रां प्रप्टर मे अन्ने परनि , श्रार श्राठ ठकि सीने) 
च=्ौमट दिनि गन मपृन्पृहेग्र् यह प््रष्ट ्ष्टसिका तप उमर, 
दौम श्रटयासो दन्तमे लना, उमने पानी प्रर प्रादूषर। 
नुप्रानगार्‌ विधी पूर्णः, किर श्रा चन्दन बाला पान, 
न्त सवमद्नाः भिक्षेपटिमा को, प्राभ्ना नोरी धर उत्पराय) 
दत सो दिनि मवकमे विया, एत दात श्रन्न एकं दत्ते पाती) 
दज नवकर्म दो दत्तम्य्‌' करम सै तपं पीना उनी, 
नश्म नवक अ नी नौद्नि, श्रमन पानी वते उक्षषारे, 
-वपासो दिनि मे पूण उना, शच नवमि ब्रत सुगेदार। 
षमी तगत गुरणा मै फर्‌, चन्दना गो कौत्राता पार्‌ + 
उनद दाद फिर "दय दशमिक, भिद्षोरपटिमा कौ प्यीकार। 
दरम [दिनि ठै, पटुतर दणकमे, श्रसल पनी दह एकर दाति, 
दूये वणम दोदो दवत; या परिया निरन्तर त्प द्विन राति] 
यमय पमङ्गम श्रननेपानाोक्ल) दम दय दनि फर रवौकारं 

मो दिकं पृं फर दीना, दत दपि प्रन उसपार। 


[६३। 


ङ्स प्रकार भिक्ष पड़माये विधि से कर सूव्रातुसार, 
ग्रति दुर्वे हो गई सती'जी, पुटकर्‌ तप भी कि ग्रपार । 
ग्रधं मास ग्रौर मासखेमण तप कर किया श्रात्माका उद्धार) 
ग्न्त समय सथार' धर कर, मुङृष्णा गड मोक्ष मभार) 


दोहाः-ह्र श्रध्ययनमे सुनो, हे जम्बु | चितसय । 
श्रेणिफकीदी भायां, कोणिकि फी रघु माय ॥ 
महा दृप्ण ने जव सुते; प्रभू भ्चन हितकर | 
चन्दन बाडा पप मे, स्तना संयम भर ॥ 


&> तन -रधेश्याम & 


किर ्रज्ञाले गुरुणी जी से, "लघु सवेतो भद्रः तप कोना) 
जिसको विधिम सव से पहले, उपवाम धार पारणा लोना। 
प्रटली परिपाटी पारणोमे, नही विग्य का वजित्‌ बतलाया, 
पारणा करके वेल कीना, फिर पारणा.करं तला ठाया। 
इस प्रकार चार भ्रोर पाच रिये, फिर तेला कर च्रीला उसंवार , 
पाच किये पारणा कीना, फिर उक्वाम ्नौर वेनातार 1! 
फिर पाच क्ये उपवासं किया, वेनातेला चला सुग्वकार , 
फिर वेला तेला' चौला प्रचोला , श्रौर उपवास .सुतानुप्ार ! 
भ्रव चौला पचोता फिर गोना, उपवास प्रो वेला तैला पूर्ण 

यू पहुल परिपाटी करके, किया कड्‌ कर्मो का चर्णं। 
सौ दिन को यह परिपाटी , पच््रीस दिनो का कृले श्राहार , 
पचर्तर दिनं को हुई तपर्या , महा कृष सत्ति के उसवार । 
इसी तरहु दूसरी परिपाटी , कीनी कर विगयो कात्याग 

तौजौ परिपाटी प्र्‌ विगयोके, लेश मात्र पर नही श्रनुराग 1 


नि + 


[६४] 


चयो पनौपटी के पारे, ग्रायविन व्रत कीना उद्दार्‌, 
च्म प्रकार मे त्वु नवतो मद्र, तपस्या कौ हित्तक।र्‌। 
एक्‌ वप ष्क मरहिना श्रौ, दम दिन मेयेर्पारपारी सार, 
ए कनी मरामती ने. नुप्रो को विपि के श्रुचा । 
प्रष्त समय सवास दीना , स्व परमा का करै नाप, 
ग्तो महा कृष्या जीने फिर ,मोक्षपृरीमे कीना वान। 
प्रञ मातिवि म्रघ्ययन मेज्म्दर तू वीर कुष्ठा कनपणन जान 
श्रणिकः गाजाका ही गनो, कोणिक को नवृमा्ता मान! 
प्रम ययन सुन दीया लोनी, प्रा चन्दन बाला पमि, 
'मेटा मव ना श्द्र' तपम्या कौ, प्राज्ञा ला धर उत्वान) 
स्मप्ने पिम समे पते, उपवाम कियाफिर्‌ पारसा धर्‌), 
विगखी फा सेवन नही वर्जिते , द परिपादै के अन्दर । 
पिन येना क्या तेला चौल), फर्‌ पचोलाद्ध प्रौर मातत कयि, 
प्रथमं लता हूं पणयटा, फिर वोना पचना वार निये)। 
द॒ रीर सात फियि उमने, फिर उपवाम श्रौर वेना तैत्ता, 
तत्ता दूमरो पूर्णं हूर अवर, नक्ता तीनरी कौ भेला। 

लाति छिये स्पवान किया, किया फिर वेना ते.न चौना धर्‌, 
फर पाच श्रौर्‌ छ करके, दीनौ नतातोमरौ पूण फर। 
व तैला योता पचोचा किम, फिर भ्रौर सात कीना उपदान, 
वरा कर यो नोयो तत्ता भो पूरौ फ धरके विध्वाम। 
प्घ्र। नत्त उपवानप्रोयेना, चैला चोता परचोनः। चार्‌, 
स्ता पाना वृणे कोनो , फिर वेता तेता उसवार्‌। 
नार पवि फिरपाचक्ि, श्रब्रद्युम्रौ मात फिर फर उपयान, 
दद्र नता कौ पूणं उमने, श्रव सातवी का वर्णन मान । 
पान वि द सात कयि, फिर उपावासुश्रो येना धर्‌, 
नृता दरक यौना कोना , तता सतिवा क ग्रन्दर। 


[६१५ 


दूस प्रकारं इन सात लताकी , णरिणाटीरही गई एक खास, 
उनपचास दिनं हुये पारणे, तप सोलह दिन श्रौर छहमास 1 
इसकी दूसरी परिपारीमे, सव विगयो का त्याग किया, 
तीसरी परिपाटी के अ्रन्दर, लेप मात्र नही विगय लिया। 
चौथी परिपारी केपारणो, भ्रायनिल वृत कीने सुखकर, 
दस प्रकार दो वषं भ्राठ माह, बीस प्विस काट भ्रधिकार। 
सुतर विधि सेकरं ्राराघन, अन्त समय संथारा निया; 
वीर कृष्णा ने कमं कौटकर, मोक्ष परीमे वासे किया। 
रामछृष्णा दैवी काहाल है, अ्राठवे श्रध्ययन के दरम्यान) 
भिक राजाको ही रानी, कौोरिक की लघु माता जान) 
दोक्षा लेकर श्राज्ञा लनी, चन्दन वाला सति के पास 

'भद्रोत्तरं प्रतिमा! तपको फिर शुरू किया धरं उल्लास। 
दुसकी निधिं मेस चसे पहले, पचोला त्रत लीना धार, 
विगयी का सेवन नही वजित्त, इसके पारणो मे उसवार। 
फिर छह, सात श्रो ्राठ कयि, फिरनौकीनेदैएकदही साथ, 
एकं लता यो पूणो कनी, दूजी लता मे कीने सात) 
प्राठ, नौ,पच गओ्रोदं कने, भ्रब तीसरी लता बताह, 
नौ. पाच, उह, सात किये, फिर भ्राठ क्रा थोक गिनतादहू। 
भ्रव दुः ग्रो सात करःश्राठ किये, नौ, पाच, लता चौथी मभार , 
भ्रठ, नौ, पाच, छ. सात कयि तव लता पाचवो हई सुखकार । 
यो एक परिपाटी पशं हुई, छ मासं बीस दिनके मेर, 
इस प्रकार पणं की चारो , परिपाटी सूत्राुसार। 
दो वषे, दो मास, बीस दिन, कर चारो परिपाटी पूणं, 
रम कृष्णा जी सिद्ध हुई फिर, सभी केमे कारकेरके चूर्णं 


[६६ | 
दारः नरमा ग्रस्ययन गुनी, टेत्व [ कतिना । 
पितेमन कृष्या मनी. को या ए उणोन त्राव ॥ 
पित ऊ त्युमात थी, तवमिद नृप नार | 
चन्दन वाना प्राम म, लीना मेयम नाग 1 


< नज-गयश्यम ‰ 


स्विनि दान तमृन्णोकी का, श्युक्तावका' तव कोना जान, 
उनङ वि मे र मर्व प्रथम, उपयान दिका उमने जारी) 
फिर पन्ण्या पिना उन्न, मकल विमेयोदक्का मष्नं घरं) 
वमा “र्‌ [र पवाक 1, फिर उयद्यान विया रै कर। 


न 


पारम फेर ठ तेता पेना, प्ति वादिनि कीना रवा + 
यद नरर वौयमे कर्‌ उपवास, वोप नकः पटच ह साय । 
फकिर्‌ उपजन प्रिया दमने, श्रीर्‌ प्रच सेल्‌ करा पोकः न्व. 
उपवास कर कर्‌ उपदवान कीना, र पन्द्रह फन पन्वसे सिया। 
उपान दन फर चाद रिव, इम तन्द्र कीच मं कर उपवास, 

कर्‌ नोचे उनरीवा, उपयाम तत् पहैवी हु दान । 
एत प्ररष्री पृ दृष या, ग्यारह माहु ष्न्रहु दिनम, 
चाग वर्पिरी पूरौ मीनौ, त्तीन पथ दमे महिनि ये! 
सुग नुप्र तपदोपूगा+ श्रीर्‌ श्रन्न जमयं मवार वार, 
पितूमन दरष्काय ज्म ब्रर्या, बमं काट गई मोौन्ने मार्‌ । 
प्त दमा ग्रघ्ययन टै अप्च) मटानेनं ष्णां काट जारी, 
कणिक गाज कौ तेषु मान, , नेणिक की रन प्यारी । 
प्रत क वाणी नून इननमभो, चन्न वाता पे दीक्षासौ, 
[फर प्राजा सकर व्वदमन्न आयित नामकी वपत्याची) 
दमी विधिम सतम दहने, ग्रायचिदच कर कीना उपवास, 
ट्न्फ्रेदादरम दा प्रायपित कर फिर उपवाप् ङ्िया ह न्वाप्च। 


[६७] 


तोन श्रायविल कर उपत्रास कीना, फिर श्रायश्लि कीने चार + 
इस तरह वोच मे उपवासं करते, सौ भ्रायविल नक परहुचा जार 1 
ग्रायविल वर्वमान' तपस्या, इम तरह से पूणं कर लीनी, 
चौदह वर्षं श्रौर तोन महिने, वीस {नो मे सव कौनी । 
पाचहजार पचाप दिन प्राययिन, उपवस्िके सौ दिनिहीतेहै, 
इस तप मे नीचे नही श्रातै, दिनि दिन उचे ही चदते है। 
तपस्या पूर्णं करने के वाद, चन्दनकाला सती प प्राई, 
वन्दन श्रौ नमस्कार करके, महासेन ष्णी जी हरयपाई। 
उपवाम श्रौर तपस्या करके, श्रात्मा की निमेल करती है 
धम ध्यान पे लान सततौ, सयम मे सदा ववचरती दर| 
प्रत्यत द्वेन हुई देह , पर प्रातरिक्तं तेज बढा भागी) 
सोनेकेतापञ्यू तपवलसे वो शोभित लगती श्रतिप्यारा। 
एकर दिनिकी पिद्धली रात्रीमे; हूच्यमे एकं विचारे वनो, 
सकन्दक के समान ही यो सोचे, ठह महासेने सृष्छा। 
तपश्य( से मेरा यह शरीर, यद्यपि कृश हौ गथ, भारी, 
फिर भी म॒मे उत्पनश्रौर वल वीयं पराक्रम है री, 
इसलिये पूर्योदय होते ही, चन्दन बाला सत्ती पै जाऊ , 
प्रौर उनकी भ्राज्ञा लेकर के, मँ तौ श्रव स्थाय ठऊ। 
यो सोच सूर्योदय होते ही, चन्दन वाला पे चल श्रई, 
वन्दन प्रौर नमस्कारं करके ) सथारे करी भ्राज्ञा चाड । 
प्रज्ञा पा सथारा कीना, पर नही मरण को चाहती, 
धर्म घ्रान श्रौर शुक्न ध्यानमे, सती लीनहौ जादीहै। 
सामायिक, ग्यारह रग करके, श्रौ सत्तरह्‌ वषं सयम पाला , 
एकं सासु सलेखना की , श्रात्मा को उज्जवल कर डाला। 
पाठ भक्तो कोश्रनशनसे, ददन केर प्रतिम एवास मार्‌ , 
सम्पू कमं को काट हो गड, महासेन कृष्णा भव पार्‌। 


[६०८] 


दरस दतही प्रव्ययनमे दसदही, सतियोका वर्णेन श्रायारै, 


प्रथम कालो भ्रार्या ने सप्म , म्राठ वर्धे क। पाया दै। 


दूजो नी तीजी ने दस, इमतरह्‌ व्ाक्रम से क्र माल, 
प्रन्तिमिप्ती महासन कृष्णा ने, सतरह्‌ साल {~या सयम पाल, 


कोशिक की दोटी माताग्रौग, श्रसिक राजाकी थी सबनार, 
सयम ल सव करीतपस्या, कव ही पर्चा मोक्ष मभ्ार। 


दोदाः-व्रत्त मान शामन चरण, धर्मं श्राटि केरतर्‌ । 

श्रमण भगवत शीर भित, पहुचे मोत्त मंकार ॥ 

स्सा कदाप्रभू ने मुके, तम्दं कटा इस पार। 

याट शग श्रतगदटदुशा, सूत्र का अधिकार ।। 

--ः तज॑-राधेश्याम :- 

इस ग्रतगड दशा सूत्रर्मे जम्बू ¶ भ्रू स्कन्व एक, वर्ग हैश्राठ) 
पयुपण कै श्राठ दिनो मे, इमक्रा ही होता है षाठ) 
पहले वर्गे मे दम ्रघ्ययन , द्ूजे मे श्रारठ वत्तलये ह, 
ठीजे मे तेरह चौथे ्रीर पचम मे, दस दस प्राये ह। 
च्रं मे सोलह ग्र सातवे; मे तेरह श्रघ्ययन जनो, 
वग श्रास्वे मेँ दस्त, इस तरह निव्वे श्रव्ययन मानो। 
दरम सूत्र में नगरादि वर्णन; सप्षेप मे ही बत्तलाया है, 
बोचिलाभ ग्रौर ग्रन्त क्रिया का, सूक्ष्म वर्णेन श्राया है। 
लाता धम क्थद्धसूव्र मे, हँ इनका सारा विस्तार, 
सुधर्मा स्वामौो कहै है जम्बू १ पूर्णं हृम्रा सारा प्रधिकार। 


[६६] 
& दोहा ® 


{क्रम म॑नेत दौ हजार , उषरं तेस जान) 
प्रनुवाद शिया काव्यम, बुद्धि फे परमान ॥ 
शर किया जनेर्‌ से, बम्बईं हुता एकाम । 
जेष्ट कृष्ण की तीजञ को, पूणं क्षिया तमाम ॥ 
गुरू कृषा से !खख॒दिय( , मन मे धर हृन्लांस । 
महमकरण सुत जीतमल › चोपडा गुण क दसि, ॥ 
मृल-चुक जो हीय सी, गुणी दरसाजो जोय । 
ग्रभिकरा ग्रो चे कहा, मिच्छामि दुक्कडम्‌ मोय ॥ 
शरण सद वितराग की; मेदे भव्‌ दुःख भव । 
सथ पिल मलो प्रोमसे, जन धमं की जय॥ 
( च्रोरेम्‌ शान्ति ) 
॥ श्री अन्तगडददा सूत्र समाप्तम्‌ ॥ 





[७० | 





(क 2 "यं 

राति मौरदिनिकाजोसमयजा रहाहै वहुपुन दौट कर क्रिमौ 
तरह भीनदही भा सक्तारूसा ममञ्च करजा व मिक जीवन विताते 
है + उनका जीवन सकठं है | -- भगवान महावीर 














ॐ पव-पयु षण &£ 

(तजं - जेव तुम्ट्‌ः चते परदेश, "रतन" ) 
ग्रव श्रय पर्वाधिराज, पयुपण ब्रज, 

जेन जगमाई, घर धर मे बुिर्यां छाई ॥टेर॥ 
है भाग्य परमएसौमागी, जिन चर्णोमे श्रव नी लागी; 

प्रमाद परिग्रह्‌, तजे सभी मिन भाई। घर॥ १॥ 
मास वार्ह फसे रहै मया मे, नही त्रये घ्मंको छध्यामे, 

प्र श्राठ दिवस रहे घम व्यान के माई । धर ॥२॥ 
दीन दुखियो श्रौर सस्याम्रो हित,जीव रक्षा ग्रौर विधवावो हित, 

जी भरदेदान सुयशकी करे कमाई्‌॥ धर ॥३॥ 
हम ब्रह्मचर्ये त्रत लेवेगे, नित्य शील त्रत शुद्ध मेकेगे, 

प्रभू ने फरमाया शीयल सदा सुख दाई॥ धर, ४॥ 
करके तप कमं हटावेगे, निज श्रात्म ज्योत्ति जगावेग, 

फिर जनम मरणा दुख दुर करेगे भाई ॥ घर ॥ ५॥ 
नित्य शुद्ध भावना भावेगे, श्रापस मे प्रम वढावेगे, 

नित्य शास्त सुनेगे व्याख्यान मे प्रई धर्‌ ॥६॥ 
सत गुरु कौ सेवा वजावेगे, नही पल भी व्यथं गमावेगे, 

ले लावा “जीतः' मगल की वेला श्राई्‌ ।। घ५.॥ ७॥ 


[७२] 


चोरासी लाख गीवायोनी ते क्षमायचन। की उसवार 
चद्रमयोतम से भी बोला क्षमायाचना वारम्ब{र , 
वन्दी वना रखा ह युको राज्य लूट कर दिया पेमाल 
क्षमा नही यह्‌ मजाक मेरी रहै अले पर मिर्ची डल । 
तू स्वतन्त्र म वन्दी तेरा दुखा हृदय गया देगा लम्‌ 

पहले श्रपने सम कर मुभक्रो फिर हे राजन मु ख्मा। 
दासो को मेरे सग गहदे मेरा राज्यदेव पिक्तसूप 

तच्चे खमद खामणा ्ैतोतवटही करूणा कुमः से भूव! 
राजा उदायौ पडा सोचमेजो म्टी मेद्‌ इसका राप 

लक्ष चोरासी मे यह भी हं मेरे वृत मे लागे देष्प। 
त्रणनो सेतो क्षमा मागन्‌ श्रौरद्रेषौसे तजन सा 
समकित में वटर लग जावे डूब जाऊगा काला घार्‌। 
सोहन गुलिक दासी जसो मिली नार्या करद्‌ वार 

नही मिलेगा धमं हमेशा नही मिले सम{वत सुखकरा 

खडा श्राज तो मेरे सन्मुख कल इतका मिलना दुश्वार 1 


फिरन मालुम किस भव माही यह मेर। उतरेणा भार 
प्रातं काल होते ही उदायी दासी को दीना पर्णाय 
बन्धन से कर दीना युक्त श्रीर्‌ रज्य दिया वापिप्त हूरपाय । 
कनक कामनी दानो त्यागो सच्ची क्षमा याचना ताय 
सुखी हुश्रा जीवन दोनोकामिले गनेसे गना लग्‌ । 
मिले चन्दगी शीश सृकादो जाग्नो कट दस कोका दौड 
प्रतिकुले सन्मुखं ग्राजावे तो रट मुडो तेवो मोड 1 
प्रतिक्कल ने भ्रचुक्ल करवा की ही राह बताऊ्सा 
शुद्ध हदय से कटौ ञ्रापतो बारम्बार खमाउसा । 
थारा सव पातक भंड जासी भ्रौर निमेल हो जासी मन 
साख मद खगवणा करम्यू "जीत' वही दिन हौसी धन । 


